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॥ श्री मङ्गलमूर्तये नमः ॥ 
महाकवि श्रीमदश्वघोषविरचितं 9 
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समालोचनात्मक-भू मिका, परिशिष्ट, सुभाषित प्रभूतिभिरलंकृतम्‌) 
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श्री Go विष्णुदत्त शर्मा शास्त्री 


io Uo (हिन्दी, संस्कृत), Ueto टी०, साहित्यरत्न, प्रभाकर 
(Manga : नानकचन्द test संस्कृत महाविद्यालय, मेरठ) 
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प्रावकथन | 


. नियति का. नियम है, कभी जगत्‌ में श्राध्यात्मिक-प्रवृत्ति का विकास होता 


aat कभी भौतिकवाद का अम्युदय । जव भी मानव ने आध्यात्मिक विचारों से 


निःस्पृह होकर केवल भौतिकवाद का झाश्वय us 3 ८ cll a प्रधान 
तथा भोग जनित दोषों (रोग , मोह, तृष्णा, ऋः E 
किया gi छल, पाखण्ड और गवे आदि) से पीडित हुआा है x = 
विपत्ति, चीत्कार, तथा करूण करन्दन का स्वर a g a 
व्यक्ति man विचार से हीन होकर त्राण पाने. के as q ps" 
भटकने लगा । ऐसे ग्रवसर पर हमेशा महापुरुपा ने जन्म लेकर Taa 
लिए, नवीन ज्ञानालोक से, मानव जीवन को सुख तथा शान्ति का मा | 


| 

a 

जि राम तथा कुष्ण के न भगवान्‌ soe ea Se 

मकःकाल में gar है । मनुष्य भोगरत, 

गए थे! न विस के कारण क्ररता नेः TR को भी ron 
था । कुछ लोग भ्रवश्य वन में कठोर तपश्चया के/लिए निराहा a 
'में रत थे । उस समय भगवान्‌ बुद्ध ने तप, त्याग, तथा. भोग हा गोळ 
कर, तप एवं भोग की अपेक्षा मध्यम माग को Shy, -बतायो १ " : 
या--“सर्वेजन सुखाय, सर्वजन हिताय ।” अर्थात्‌ अल्येक कायं जात EE र 
सुख के लिए ही सम्पादित करना चाहिए तथा जिससे शमर .का अहित दै | 


कार्य त्याज्य है । Ds al 
E जिस कर भगवान्‌ राम के पुनीत चरित्र को ल्मीक्रि ante कवियों 


अपनी लेखनी का विषय बनाकर भगवान्‌ राम के विचारों को न | 
किया है । तथा वेदव्यास आदि ने कष्ण के चरित्र एव उपदेशों का 

कर विश्व को दिव्य संदेश दिया है । उसी प्रकार महाकवि अश्वघोष ने 
प्रखरःप्रतिभा द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के निर्मल यश को देश तथा विदेशों में | 
Bien 


zA 
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अश्वघोप की कविता-कामिनी ने वुद्ध का वरण कर [मल यश एवं 
दिव्यता को प्राप्त कर लिया है। अ्रश्वघोण की शैली प्रसाद प्रधान होने के 
कारण जन-सम्मोहन की AGIA क्षमता रखती है । अ्रश्वघोष ने वैदिक तथा 
पौराणिक ग्रन्थों का भ्रव्ययन ही नहीं ग्रपितु मनन भी किया हैं इसके लिए 
अनेक प्रमाण इनके काव्यों से उद्धत किए जा सकते हैं। दर्शन शास्त्र के तो 
ये प्रकाण्ड पण्डित ही थे। दर्शन जँसे गम्भीर विपय को काव्य के माएुये से 
सिञ्चित कर इन्होंने अलौकिक aga का पान कराया दै । बौद्ध-दर्शन के तो 
यह श्रद्वितीय विद्वान्‌ माने जाते हैं । रस, भाव तथा भाषा श्रादि सभी इष्टि से 
भ्रश्‍वघोष की यह रचना (वुद्ध चरितम्‌) सफल एवं मनोहर है । इसके काव्य 
में बुद्ध के चरित्र एवं उपदेशों ने साकार रूप ग्रहण कर लिया हे i यही कवि 
की सफलता है । 
संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या, व्याकरण, टिप्पणी, श्रलंकार, छन्द, तथा 
भाव-साम्यादि के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक को वोधगम्य बनाने का प्रयास किया 
गया है । तथा विस्तृत भूमिका में ग्रश्वघोष तथा उनसे सम्बन्धित सभी प्रश्नों 
का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है । इस प्रकार सभी इष्टि से प्रस्तुत . 
पुस्तक को छात्रोपयोगी बनाने को चेष्टा की गई Fi इस कार्य में मुझे कहां £|, 
तक सफलता मिली है यह निर्णय करना विज्ञजन का कार्य है । त्रुटि रह जाना: / 
मानव सुलभ है । थत: विज्ञजन त्रुटि स्थल पर सुधार कर लं। साथ ही सूचित क्र 
करने की कृपा करें जिससे कि भविष्य में भूल सुधारी जा सके । मेरे अस्वस्थ . . 
होने के कारण प्रकाशक ने स्वयं मुख पृष्ठ का प्रकाशन करा दिया अतः मुख . 
पृष्ठ पर व्याकरण की त्रुटि रह गई है, उसको विज्ञजन स्वयं ठीक कर लें । 
ma में में at जॉन्स्टन, श्री सुर्य नारायण जी चौधरी तथा श्री . रामचन्द्र 
_ दास जी शास्त्री का भी भ्राभार प्रदर्शित करता हूं, जिनकी पुस्तकों के सम्पादन -. 
। से मुझे सहायता मिली है । 


११० निकड थाना, धर्मपुरो, निवेदक: = 
सदर, मेरठ | रर frog दत्त शर्मा 
RAN भनेर, ७, 
गुरु पूर्णिमा २०२६ fao CC and SPN 
za RRA (२९० oy Aa 
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साहित्याचार्य, श्री बिष्णु दत्त शर्मा शास्त्री, 


एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत) एल० dto, 
प्राव्यापक-एन० ए० एस० कालिज, मेरठ-- 
हारा लिखित पुस्तकें 


— ~ 
७ 


j १. नीतिशतक्षस्‌--बी० ए० द्वितीय सत्र के छात्रों के लिए परमोपयोगी संस्छृत- 
l हिन्दी टीका, नोट्स सहित । मुल्य ४५० 
। २. बुद्ध चरितम्‌--(प्रथमः सगः) बी० ए० तृतीय सत्र के छात्रों के लिए 
| बोधगम्य संस्कृत-हिन्दी टीका नोट्स सहित । मूल्य ३९०० 
` ३. संस्छृत-परिचय: भाग १--कक्षा ६ के लिए मुल्य १९०० 


| ४, संस्कृत-परिचयः भाग २--कक्षा ७ के लिए मुल्य १"७५ 
` ५. संस्कृत-परिचयः भाग ३- कक्षा ८ के लिए मुल्य १९७५ 


इन पुस्तकों में सरल भाषा में वैज्ञानिक पद्धति से संस्कृत सिखाने का प्रयास 
किया गया है तथा संस्कृत शब्दों के अंग्रेजी भाषा के पर्यायवाची शब्द भी दिए 
गए d प्रस्तुत पुस्तके जूनियर हाई स्कुल के छात्रों तथा संस्क्रत सीखने के 
` इच्छुकों के लिए परमोपयोगी हैं । जिन्हें पढ़कर छात्र व्याकरण तथा अनुवाद 


| 
$ 
| 
| 
i 
। 
में दक्ष हो जाते हैं। 


प्रकाशक-- 
ज्ञान प्रकाशन, सुभाष बाजार, मेरठ शहर ।. 
; दुरभाष--४४६६ 
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भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश आज भी भारत के कोने-कोने में ही नहीं ग्रपितु-सुदूर 
बाहर देशों में भी उनकी वाणी आदर के साथ सुनी तथा ग्रहण की जाती है.1 
भगवान्‌ बुद्ध के पश्चात्‌ भी उनकी वाणी का जो प्रसार हुआ है । वह किसी से 
छिपा नहीं है। समय समय पर, इसके, विकास. Hag. बड़े सम्राट, faata 
भाचार्यों और कवियों का हाथ रहा । यह - तो जगत्प्रसिद्ध .है.कि सम्राट अशोक 
ने बौद्ध,घमं के प्रचार एवं प्रसार. के लिए. अपना सवंस्व न्योछावर कर. दिया 
था । अशोक के वाद भी Bo. वंशीय .. राजा. कनिष्क . ने भी इसके विकास 
(या रक्षा) में जो सहयोग प्रदान. किग्रा वह अविस्मरणीय है । यदि अशोक ने 
इस धर्म को भारत के. दक्षिण देशों लंका, श्याम, जावा, सुमात्रा इत्यादि सें: 
में फैलाया तो राजा कनिष्क ने भी मध्य एशिया, चीन, तुर्किस्तान, तथा 
कोरिया भ्रादि देशों में बौद्ध घमं की पताका फहराई। . 

राजाओं के साथ साथ इस धर्म को sa दार्शनिक विद्वानों का भो आश्रय. 
मिला जिन्होंने ग्रपनी तकंमयी बुद्धि .से इसकी नींव को gee, fay तथा दाग: ' 
निक दृष्टि से एक विशाल तथा ..विस्तुत भवन को निर्मित करने के लिय हढ 
सिद्धान्त रूपी aa से चिनाई की। जिससे सम्प्रदाय रूपी प्रकोष्ट वाला 
महाभवन स्थिर हुमा । जिसमें बुद्ध के. मूल सिद्धान्तों की मूत्ति आज भी 
प्रतिष्ठित है । इस निर्माण. काये, में. नागाजु न, आर्य देव, ` वसुबन्धु इत्यादि 
दार्शनिकों का योगदान सराहनीय है | 


. 
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२ 
एक att दाशंतिकों ने तकं मयी प्रखर प्रतिभा से बुद्ध के उपदेशों में 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


सागर सी गम्भीरता तथा श्र॒गाबता प्रदान की तो दूसरी ae कवियों ने गंगा 


सी पवित्रता तथा सरसता प्रदान कर भगवान्‌ बुद्ध को. जीवनी, उनके उपदेश 
तथा सिद्धान्तो को सर्व-साधारण तक पहुँचाने का कार्य किया है उनमें सवंप्रथम 


अश्वघोष” का नाम लिया जाता है । भ्रश्‍वघोष का नाम बौद्ध घम में नागाजु न 


आदि विद्वानों के साथ झाचायं-चतुष्टयी में सादर लिया जाता है। 
जीवन वृत्त--भारतीय प्राचीन-साहित्य में जितने भी कवि या नाटककार 


हुए हैं। उनका जन्म स्थान, जीवनी तथा जन्म तिथि सर्वदा से प्राय: भ्रन्वकार | 


के झु में विलीन रही है। श्रतः उनके देशकाल का निर्णय करना उतना' 
ही कठिन है जितना कि उनके सिद्धान्तो को समभना । पर्याप्त सामग्री के 
भभाव में उनका जीवन वृत्त an भ्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । किसी 
भी कवि के जीवन को जानने के लिए उसके काव्य या उसके सम1लो।न कवियों 
के काव्य ही एक मात्र साधन हैं। महाकवि अ्रश्वघोष भी उन कवियों में से 
एक हैं जिनका देशकाल भ्राज सी संदिग्ध है। यद्यपि पर्याप्त समय से भारतीय 
तथा पाश्चात्य विद्वानु इस दिशा में संतत ' प्रयत्नशील हैं, तथापि पूराख्पेण 
हढृता पुवंक कोई भी विद्वान्‌ इसका प्रतिपादन नहीं कर सका । भ्रशवघोष के 
: oe प्रसिद्ध काव्य हैं--.बुद्ध-चरितम्‌” तथा 'सौन्द्रानन्द' । ये काव्य अश्वघोष 
वृत्त पर सांकेतिक रूप में कुछ प्रकाश डालते हैं। इन्हीं के aa 
a a विद्वानों ने अपनी श्रपनी बुद्धि के ay विभिन्न मत ae 


uu तथा 'सौन्दरानन्द' को पढ़कर उसमें कुछ संकेत ऐसे मिलते 


हैं जिनसे उनका 'सुवर्णाक्षी का पुत्र होना ‘faa होता है । क्योंकि उनके इन - 


दोनों काव्यो के अन्त में इस प्रकार लिखा gar मिलता है कि-- 

€ as सु '. 1: 

धाय सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साक्रेतस्य भिक्षोराचायं-भद- 
न्ताश्वधोषस्य महाकवेः महावादिनः कृतिरियम ॥९ 


इन पंक्तियों से उनका साकेत बासी होना भी सिद्ध होता है । ऐसा प्रतीत | 
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हौता है कि उन्होंने इन पंक्तियों में माता को थादर्‌ .प्रदान-क किए, 
माता का नाम लिखा होगा । परन्तु इन पंक्तियों में sr LAT ATCA eT 


ही मातृ शक्ति के उल्लेख की परम्परा थी । A 
साकेत के विषय में तो भनेक उल्लेख प्राप्त होते ही हैं कि “प्राचीन काल 
में कौशल एक विशाल जनपद था जिसमें water एवं साकेत जो कि अभिन्न 


हैं, विद्यमान थे । 
कुछ विद्वान्‌ सौग्दरानन्द में ग्राए हुए इस शलोक को आधार मानकर अश्व- 


घोष को मध्य प्रदेश का मानते हैं--वह श्लोक सौन्दरानग्द में इस प्रकार है-- 
तयोः सत्पुत्रयोमंध्ये शाक्यराजो रराज सः। 


मध्यदेश इव व्यक्तो हिमवत्पारिःपात्रयोः ।' 

_ इस श्लोक में “मध्यदेश इव व्यक्तः” यह जो पंक्ति झाई है । इसी को 
लेकर वे इसे मध्यदेश का निवासी मानते हैं। मध्यदेश भारत का ही एक 
भाग था । 'इत्सिङ्क' ने भी मध्यदेश को भारत का ही दूसरा नाम माना al 

कुछ लोग इसको कुसुमपुर का निवासी मानते हैं । उनका कथन है कि 
मातूचेट कुसुमपुर का निवासी था। झश्वघोष तथा मातूचेट एक ही स्थान के 
निवासी थे । अतः अश्वघोष को भी कुसुमपुर का ही निवासी मानना चाहिए । 
मातुचेट को कुसुमपुर वासी मानने वाले विद्वानों में डा० तारा नाथ का नाम 
लिया जाता है, किन्तु 'टाम ' महोदय ने इस मत का तके पूर्ण युक्तियों से 
से खण्डन किया है। ' | 

कुछ विद्वन्‌ were को लोक एवं घोष का पुत्र मानते हैं, किन्तु “तारा 
नाथ' के मतानुसार वे ब्राह्मण थे-तथा संघ गुह्य के पुत्र थे । जिनका विवाह, 
खोरता के व्यापारी की सबसे छोटी कन्या से हुग्रा था । i 
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तिब्बत की परम्परा के अनुसार कुछ लेखक ग्रश्वघोप तथा सुभूति को | 

एक आनते हें । सुभूतिःने 'सदृगति' कारिका? ग्रन्थ की रचना की थी । उसका | 
पाली में 'पञ्चगति दापन नाम है । EP 

` प्रचलिते दन्त कथाओं के ग्राबार परं तथा चीनी परम्परा के अनुसार 
अश्वघोष aE कुल में पैदा हुए थे। बाद में बुद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण. 
की". इनका समस्त दर्शन ज्ञान, काव्य प्रतिभा, संगीत कौशल सभी कुछ बौद्ध 
धर्म की:सेवा में 'ग्रपित हुए । बौद्ध धमं के ग्रहण करने के वाद ही उन्होंने भारत | 
riel तो है भागों तथा विदेशों में भ्रमण किया । सौंग्दरानन्द में एक श्लोक 

ae 7! 


| O €झश्रान्तः समये यज्वा यज्ञभुूमिममीमयत्‌ | 
पॉलनाञच द्विजान्‌. ब्रह्म 'निरुद्वितममीमयत्‌ ॥ 


WA 'थज्ञभूभिममीयत्‌' यह पद श्राया है। उस समय यज्ञ भूमि का 
निर्माण करना तथा वेदोक्तं घमं का पालन करना ब्राह्मणों का मुख्य धर्म था | 
इससे स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण, थे । चीनी तथा  तिव्वती परम्परा में भी यही 
माना जाता है कि भ्रेश्वघोष प्रथम ब्राह्मण थे बाद में उन्होंने बौद्ध धमं में 
as Ms 2 उन्होने ' उत्तरं भारत तथा मध्य एशिया की यात्रा 

मांत्र होने से 

घम का प्रचार भी किया ॥ EEE 0000 न 

of. चीनी यात्री इत्सिङ्ग ने लिखा है कि- “बौद्ध ni का प्रसार . करने बर!ले 
: ie को सफलतापूर्वक आस्तिक बनाने-वाले, देवताओं और मानवों 
नीः x जिर z TAM पाया है ऐसे व्यक्ति (नागाजु'न, देव भौर ग्रश्‍व 
घो Trae में विरले ही होते हे.) हृ.नसांग, ने भ्रश्वघोप, देव, नागाजुन . 

CSAC aes को संसार को प्रकाशित करने वाते चार सूर्य माना है ।' - 
अश्वघोप ने बौद्ध धमं का प्रचार अस्थायी न.करके काव्य के द्वारा किया जोकि 
विद्यमान रहेगा 1 सोन्दरानन्द में आए हुए इस वाक्य से इस बात | 


की-पुष्टि होती हैं 
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“इत्येषा व्युपशान्तये न र॒तये.मोक्षांथं गर्भाकृतिः U 

. 'डा० लाहा भी यही मानते हैं कि. “अश्वघोष ने-बौद्ध:धमं.- की ,व्याश्यायें 
प्रस्तुत, करने में ब्राह्मण शिक्षा एवं ज्ञान का उन्मुक्त प्रयोग :किया :है 1” sro 
जारंस्टच के सतानुसार--अ्रश्वघोष.. का. प्रयःन- सवदा. व्राह्मण.तथा' बौद्ध धमे 
के सिद्धान्तो; के भेद को. दूर करने में, ही -रहाः। उन्होंने , इस भेदू को धमं के 
प्रचार में एक खाई ममभा1 इससे :स्पष्ट -है!:कि वे ब्राह्मण. थे और वाद में 
वौद्ध'हो गए थे । उन्होंने ब्राह्मण धर्म.तथा' वौद्ध धर्म को. जो परस्पर,त्रियरीतता 
देखी; उनका टकराव देखा | उसको. दूर करने: के: लिए जे सवदा. प्रयत्नशील 
रहे । इससे उनका समन्वयवादी होता :भी सिद्ध हो जाता प 

`. यह तो निविवाद सिद्ध हो जाता है.. कि: जव. वे द्वाह्मण :धमं से-बौद्ध घमं : 
में दीक्षित हो गए होंगे तब. उन्होंने बौद्ध:साहित्य- का, अध्ययन किया-होगा और - 
वह भी साधारण. दृष्टि..से नहीं, भ्रपितु. गम्भीरता: पूर्वक । -उनकी: बौद्ध धमं - 
में निष्ठा होनी स्वाभाविक थी । इसी;से वे भगवान्‌ बुद्ध के वनों को प्रामा'य : 
रूप से यत्र तत्र अपने काव्यों में स्वीकार : करते :.पाये जाते हैं;। वे. भगवान्‌ बुद्ध 
का.जन्म जगत्‌ .को मुक्त कराने. के लिए:-मानते.थे.1.इस कारण जे लिखते. 


“लोकस्य .मोक्षाय गुरौ प्रसूते. शमं प्रपेदे जगदव्यवस्थम्‌ । 
प्राप्येव. नाथं खलुः. नीतिमन्तं एको-न मारो. मुदमाप लोके ॥. 

| [go १,२७] 
इन सभी मतों के देखने से स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में अभी तक 
निश्चित रूप से ऐसे तथ्य प्राप्त नहीं हो सके हैं जिनसे अश्वघोष के जीवन वृत्त 
को यथाथं रूप से. उपस्थित किया जा); सके । यह ..पृथक्‌ बात. है.कि उनका 
व्यक्तित्व, भिक्षु, भदन्त; उपदेशक, महाकवि .तथा.::संगीताचःयं. के रूप, में ग्रहण z 


किया गया है । अनेक साहित्याक़ारों -ने . उन्हे.-झाचायं:तथा उपदेशक-के खूप. में. र 


स्वीकार FATS । साथ ही नागाज न इत्यादि द्िद्वानों.के साथ :उनक्की गणना : 
की गई है, किन्तु यथाथ रूप से >नके. जीवन... को प्रस्तुत करने.में.स॒भी विद्वान 
असमर्थ रहे हैं । 
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डा० हरिदत्त शास्त्री झ्पनी भ्रश्‍वघोष नामक पुस्तक में लिखते ee | 
घोष के समग्र व्यक्तित्व. को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । प्रथम तो | 
बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने से पूवं का ध्यक्तित् तथा द्वितीय बाद का | 
व्यक्तित्व ।” इससे स्पष्ट है कि शास्त्री जी का भी यही मत है कि अश्वघोष | 
पहले ब्राह्मण थे तथा बाद में बोद्ध हुए । निष्कपंतः भ्रश्‍वघोष भारत में पैदा | 
हुए थे तथा किसी ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुए थे । | 
वास्तव में अश्वधोष के विषय में अब तक सन्देह इसलिए बना हुआ है | 
कि साहित्कार भ्रशोक और कालाशोक को एक मानते रहे हैं । साथ ही इतिहास | 
में तीन श्रश्वघोप नामक विद्वानों का उल्लेख प्राप्त होता है । कुछ लोग बोधि- | 
स्त्व अश्वघोष को लेकर चलते हैं कुछ लोग स्थविर भ्रश्‍वघोष फो लेकर तथा ं 
कुछ कवि ग्रश्‍्वंघोप को लेकर । कुछ भी हो चाहे वह बोधिसत्त्व ग्रश्वघोष था 
स्थविर भ्रश्वघोंप या कवि अश्वघोष ? निश्चय ही इह ब्राह्मण घमं से प्रभावित | 
था झौर बाद में बुद्ध धम को मानने वाला हुझा । बौद्ध घमं में दीक्षित होने. | 
पर भी भ्रशवघोष ने वौद्ध-साहित्य का अध्ययन किया तथा उससे प्रभावित हुआ । ' 
ग्रतः बुद्धचरितं तथां सोन्दरानन्द का प्रश्वधोष - इसी परम्परा में आता है । जो | 
प्रथम ब्राह्मण तथा बाद में बौद्ध हो गया था क्योंकि इसमें सभी विद्वान्‌ एक मत | 
हैं और वह साकेत में पैदा हुआ था तथा सुवर्णाक्षी का पुत्र था । किम्वदन्ती 
है कि अश्वघोष के बौद्ध घमं के प्रचार में दिए गए उपदेश इतने रोचक एवं 
मनोहर होते थे कि घोड़े भी हिनहिनाना भूल कर उन्हे सुचने में दत्तचित्त हो 
जातेथे। ` . 
प्रश्‍वघोष का स्थिति काल-- | | nie 
४ कालिदास इत्यादि के समान प्रश्वघोष के समय निर्धारण में मी विद्वानों के 
अनेंक मत हैं। इसका कारण स्पष्ट है। जिस प्रकार अन्य- कवियों ने भ्रपने 
विषय में कुछ नहीं लिखा उसी प्रकार भ्रश्‍वघोष ने भी ' अपने विषय में भ्रपने 
किसी भी प्रत्य में भी कुछ नहीं लिखा । उनके काव्य सौन्दरानन्द में केवल 
इतना ही लिखा मिलता है कि “पुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य' न 
अद्रन्ताश्‍वघोषस्य महाकवेमंहावादिनः कृतिरियम्‌ । ” इस वाक्य से विद्वानों ते 
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केवल. उनके जन्म स्थान तथा उनके गोत्र या माता के नाम का. संकेत ग्रहण 
किया है । इसके भ्रतिरिक्त भ्रश्‍वघोष के कोई ऐसे वाक्य नहीं हैं जिनसे उनकी 
जन्म-स्थिति का पता लगाया जा सके । 

केवल चीनी और तिब्बतीय:इतिहासकारों के लेखानुसार ही विद्वान्‌ लेखकों 
ने भ्रश्‍वघोष के जन्मकाल; के विषय में लिखा है किन्तु चीनी. विद्वानों ने एक मत 
होकर उनका जन्मकाल न बताकर अश्वघोष, के अनेक नाम मान लिए हैं। वे 
मातृचेट, पितुचेट, qx, मतिचित्र इत्यादि सभी नाम अपत्रघोप के स्वीकार करते 
हैं। इससे अ्रश्वघोष विषयक धारणा: ्ान्तिपूर्ण हो गई है । अतः विभिन्न 
विद्वानों द्वारा जो अश्वघोष की जन्मस्थिति मानी गई है उसको संक्षेप में इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है। 

१. लुडसं महोदय- श्रश्वघोष .की रचना शारिपुत्र प्रकरण के आवार पर 
उनका समय निर्धारित करते हँ । ग्रश्‍वघोध की रचना सोन्दरानन्द आर बुद्ध- 
चरित के अतिरिक्त शारिपुत्र-प्रकरण जिसका नाम 'शारद्वती पुत्र प्रकरण” है 
मानी गई है । यह नाटक है । यह पूणं रूप से उपलब्ध न होकर केवल कुछ 
एक अंश के रूप में उपलब्ध होता है । लुडसं महोदय इस नाटक की रचना 
कनिष्क के राज्य काल में मानते हैं । 'जान्स्टन महोदय? इसी ने मत को स्वीकार 
करते हुए “बुद्ध चरितम्‌' की भूमिका में इसका उल्लेख किया है । इस कारण इन 
दोनों विद्वानों के मत से अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे । 

२. अश्वघोष के समय को निर्धारण करने वाले विद्वानों में 'सिलवां ce’ 
का भी नाम लिया जाता है । इन्होंने भी चीनी सूत्रों की खोज करते हुए ग्रश्‍व- 
घोष को कनिष्क का समकालीन माना है । 

४. कुछ विद्वान्‌ भ्रश्‍वघोष को तुखारा के राजा चन्दन कनिष्क से सम्बन्धित 
मानते हैं । परन्तु यह मत सभी को श्रमान्य है । 

‘ara महोदय' ने कनिष्क तथा कुषाण को अभिन्न माना है। इसने 
साकेत पर विजय की । जिससे साकेती का निवासी अशवघोष तथा साकेत पर 
विजय प्राप्त करने वाला राजा कनिष्क आपस में मिल गए या कनिष्क भ्रश्व- 
घोष को अपने साथ ले आया । इस मत से उनका साकेत निवासी होना सिद्ध 
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है । लेखंक-महोदय अपनी बात को चाहे जिस प्रकार लिखें किन्तु उनके लेख से | 


भी यही स्पष्ट है क्रि अ्रश्वंघोष कनिष्क का समकालीन था । 

‘Sto विमला चरण लाहा' ने इस विषय में पर्याप्त भ्रन्वेधरण काय किया है । 
उनके सामने अनेक उलभने थीं । उन्होंने देखा: कि : aerate. को 'इत्सिद्ध' ने 
एक महान्‌ झाचायं के:रूप में स्वीकार किया: है । 'तारांनाथ' ने तीन अश्वधोष 


मःने हूँ जिनको: वे महा, शूर तंथाः लघु संज्ञा ` प्रदान करते हैं ।::इतना ही नहीं 
ग्रश्वघोष के शिष्य नागाजु'न ने छः अ्रश्वघोथों की चर्चा की है। चीनी भ्रौर' 


तिब्बतीय परम्परा में भी दो अश्वघोषों की गणना की गई है। 


इसके साथ साथ कुछ लोग मानते थे कि अश्वघोष बुद्ध के निर्वाण के ३००. । 
वर्षे बाद उत्पन्न हुए हँ । इसके साथ ही “महाप्रज्ञा परिमिता' की व्याख्या मे 


ग्रश्‍वघोव का जन्मः बुद्ध के निर्वाण केः३७५ वर्षे “वाद माना गया:दै। अतः जिस 


अश्वघरोष के सोन्दरानर्द, बुद्ध -चरितम्‌ः इत्यादि काव्य. Fl वह अश्वघोष कोन © 


है ? यह समस्या -उत्पन्न ' हुई; इन्ही- सभी वातों को घ्यान में रखते हुए ‘Sto 


लाहा' ने तीन : ग्रश्‍वघोषों.. की कल्पना की । १, स्थविर ग्रश्‍वघोष । २. महा: 


सुत्रालंकार के रचियता, जिनकी स्थिति निर्वाण के ३०० वर्ष या-३७५. वर्ष 
वाद. मानी.गई है !.:३;. तृतीय . अश्वघोष श्रद्धोत्पाद. शास्त्र. के लेखक महायानी 


जिनका:स्थिति काल बुद्ध निर्वाण. के ..लगभग ६०० वर्षे, बाद हे ।.इन तीनों में: 
लेखक है । इन्हें ही भिक्षु कहा जाता: 


x 


स्थविर ग्रशवघोष सोन्दरान्न्दः इत्यादि 
था । ये ही हीनमतानुयायी थे । 'डा० लाहा' अश्वघोष तथा मातुचेट.को एक 
'न मानकर. दोनों को ही. कनिष्क के समकालीन मानते, हैं । 


~ 
” 


So जॉन्स्टन' भी श्रश्वघोष आर मातूचेट को सुमकालीन मानते हैं। . 


उन्होंने भ्रपनी- बुद्ध चरितम्‌? की. भुमिका' में. इसका प्रतिपादन किया है । वुद्ध 
चरितम्‌ के एक श्लोक की पंक्ति इस प्रकार हैँ- : .. ; 
व्यवस।यद्वितीयन -गुप्तपदमचन्तरस्‌ । ` ` 
सोऽएवत्थ भूतं प्रययौ £००००.००००००० HOT l 


इसके साथ ही मातृचेट द्वारा लिखित संगीति की व्याख्या में निम्नलिखित. 
पंक्ति प्राप्त होती 'है- “व्यवसाय द्वितीयेन प्राप्तं पदमनन्तरम्‌' दोनों पंक्तियों को. 
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पढ़ने से स्पष्टन; दोनों में साम्य है । अतः इस वात को मानने से भी विद्वान 
नहों हटते कि सातृचेट भौर ग्रश्वघोष समकालीन थे | यह पृथक्‌ बात है कि 
कुछ विद्वान्‌ मातृचेट को ग्रश्‍वधोष से पहले मानते हैं तथा कुछ लोग अश्वघोष 
के वाद । 

यहां तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि ग्रश्‍वघोष कनिष्क का समकालीन 
था या उससे कुछ पूर्व था । पर अव दूसरी समस्या यह है कि कनिष्क का 
समय क्या था ? क्योंकि जब तक कनिष्क का समय निर्धारित न हो तव तक 
अश्वघोष का समय निर्धारण करना कठिन है । कनिष्क के समय के विषय में 
भी मतभेद है । 

विण्टरनित्ज ने सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कनिष्क 
१२५ fo में सिंहासन पर बैठा । अतः स्पष्ट है कि विण्टरनित्ज के अनुसार 
प्रश्वघोष का १२५ ई० के आस-पास ही होना चाहिये । 

fao स्मिथ कनिष्क का समय लगभग ८१ Ro मानते हैँ । 

पुरातात्विक निणाय के अनुसार कनिष्क का जन्म पहली शती का अन्त 
तथा दूसरी शती का प्रारम्भ है । श्रतः इसी आधार पर मार्शल, स्मिथ, स्टेन- 
कोनो आदि विद्वात्‌ कनिष्क का समय प्रथम शती का. अन्त झौर दूसरी शती का 
प्रारम्भ मानते हैं । इनके अनुसार अश्वघोप का समय प्रथम शती का अन्त और 
दूसरी शती का प्रारम्भ होना चाहिये । 

भारतीय विद्वानों में प्रसिद्ध पुरातत्व देखा भण्डारकर ने कनिष्क का 
समय इनके विपरीत तीसरी शती माना है । re ger 

विद्याभूपण ने ग्रश्‍वघोष के झ्राश्नयदाता कनिष्क का समय लगभग ३२० ई० 
पु० माना है । ; 

डा० कीय--अश्वघोष को १०० ई० के लगभग मानते हैं। अधिकतर 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि कनिष्क शक सम्वत्‌ का प्रवर्तक है। यह संवत्सर ७८ 
ई० से प्रारम्भ हुआ है । 

प्रोल्डनवर्ग, फगु संन, रैप्सन इत्यादि विद्वान कनिष्क का समय ईसा की 
प्रथम शती स्वीकार करते हैं । 
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जान्सटन भ्रश्‍वघोष को ५ वीं शती एवं प्रथम शती ई० go के बीच का 


मानते हैं। पर इतने लम्बे समय को किसी भी प्रकार ग्राह्म नहीं समभा जा 
सकता । 

संमृग्रल ब्रील भ्रवधोष का समय ws वीं ई० मानते zi 

चीन के कुछ यात्री ७० ई० मानते हैं । 


कुछ लोग भ्प्वधोष को प्रथम शती मानने में तक॑ देते हैं किं भ्रश्‍वघोष 
गागाजु से पूवं था। क्योंकि प्रायः इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि भ्रश्‍वघोप 
नागाजु न के गुरु थे। तागाजु'न का उल्लेख जगथ्या पेटास्तुप से मिलता है जॉ 
कि नागाजुन के तृतीय शिष्य के द्वारा खुदवाया गया था । इस लैख की तिथि 
के विषय में विद्वानों का मत है कि ईसा की तीसरी शती का हैँ 1 श्रंतः लेख 
उसके प्रशिष्य द्वारा खुदवाया जाने के कारण भोर उसकी स्थिति तीसरी शती 
होने के कारण तथा ध्श्वधोप के नागाजु'न के गुरु होने के कारण पूवं वर्त्ती हैं 
जिससे भ्रश्‍वघोष का समय कनिष्क के समय ईसा की प्रथम शती में रहा होगा । 

कुछ विद्वान्‌ awrite के स्थिति काल के विषय भें निम्न प्रकार से तर्क 
प्रस्तुत करते हुए उसके स्थिति काल का निर्णय करते हैं । 

. यह तो सभी जानते हैं कि ga चरितम्‌ः का चीनी भाषा में प्रनुवाद है । 
उस अनुवाद का समय विद्वान्‌ ५ वीं. शती मानते हैं। श्रतः ५ वीं शती में 
शताब्दी तक उसका काव्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका होगा भौर किसी भी ग्रन्थ 
ae प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ae सुदर तक विख्यात हो जाय पर्याप्त समय 

। अत; श्रनुमानतः भ्रशवधोष 
WI नुम ष का समय ईसा कौ प्रथम शती ही हो 

; बुद्ध चरितम्‌' के पढ़ने से उसके भ्रत्तिम सगै में अशोक की सँगीति का 

वणन प्राप्त होता है । बे एक स्थान पर लिखते है :-- 


हसदिभयंत्कृतं कमं कलुषं कलुषात्मभिः | 
एतत्मांरणुते काले क्रोशद्भिर gay ॥ Jo Fo १४,१७ । 
धै यह भी कहते हैं :-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


7 
i 
| 
| 
| 
1 
1 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
CN) 
सुखं स्थादिति यतकमे कृतं दुःखनिवृत्त ये । 
फलं तस्येदमबशंदु:खमेवोपभ्ुज्यते ॥ Jo To १४, Vo | 
इस प्रकार के श्लोक अशोक की शिक्षा का भी अनुकरण करते हँ । इससे 
अश्वघोष का अशोक से पश्चाद्धावी होना सिद्ध होता है और ध्रशोक का समय 
इतिहासकार २६५-२११ ई० Yo मानते है । 
कुछ विद्वान्‌ कालिदास के समय का निर्णय करके तथा कालिदास की कला 
के साथ ग्रशवघोप की काव्य तुलना करके ग्रश्‍वघोष की काव्य कला को कालि 
दास की काव्य कला से पूर्ववर्ती मानकर प्रश्‍वघोष का समय कालिदास से 
पूर्ववर्ती मानते हैं। अ्रभी तक इसका निणाय नहीं हो पाया कि ग्रश्‍वघोप पूर्ववर्ती 
थे या कालिदास । पर अधिकाँश विद्वानों का कथन है कि अश्वघोष के काव्य 
में कला का वह विकास नहीं है जो कालिदास के काव्य में हे । अतः कालिदास 
श्रशवघोष के वाद में हुए होंगे कुछ भी हो विद्वान्‌ इस वात को मानते था रहे 
हैं तथा आज भी यही मान्यता है कि ग्रश्‍वघोष का समय ईसा की प्रथम 
शती है । 
ग्रश्वघोष की कृतियां- 


अश्वघोष की कृतियों के विषय में भी ठीक उनके जीवन सम्बन्धी तत्वों के 
समान निश्चित रूप से बताने के लिये तथ्यों का प्रभाव है। उचित तथ्य तथा 
सभी ग्रन्थ समुपलब्ध न होने से तथा यत्र तत्र तत्सम्बन्धी सूत्र मिलने से उनके 
ग्रन्थों की संख्या १९ तक पहुंचती है । परन्तु इन सवका रचयिता भ्रश्वघोष को 
मानना बड़ा ही कठिन है । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रश्‍वघोष बौद्ध धर्म में इतने 
सुप्रसिद्ध हुए कि प्राय: रचना उनके नाम से छपने लगी । गवेषणा पूर्वक भाषा- 
शेली. तथा अन्य सिद्धान्तों के अनुसार प्रायः विद्वान्‌ इस विषय में एक मत हैं कि 
उनकी केवल तीन कृतियां बुद्धचरितम्‌, सोन्दरानन्द तथा शारि-पुत्र-प्रकरण ही 
उल्लेखनीय हैं। 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ टॉमस महोदय ने ग्रश्वघोष के निम्नलिखित ग्रन्थ माने हैं :--- 

(१) बुद्ध चरितम्‌ । 
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(२) सौन्दरानन्द | 

(३) शारिपुत्र-प्रकरण 1 

(४) गण्डी स्तोत्र गाथा । 

(५) वज सूची । 

किन्तु स्वर्गीय विद्वान्‌ सिल॒वलिवी इनमें एक कृति को और जोडते हुये 
लिखते हैं कि श्रश्‍वघोप ने एक गेय नाटक भी लिखा था जिसका नाम राष्ट्रपालं 
है । इस प्रकार टॉमस महोदय के अनुसार अश्वघोप की रचना ऊपर के सहित 
इसको जोड़कर ६ हो जाती हैं । 


प्रसिद्ध लेखक इत्सिंग ने अश्वघोप के विशुद्ध दार्शनिक ग्रन्थों की. चर्चा | 


करते हुये ग्रश्‍वघोष के शुद्ध वौद्ध दार्शनिक WA इस प्रकार रखे हैं :--- 
(१) महायान श्रद्धोत्पाद संग्रह: । 
(२) वच्छ सूची । 
(३) wet स्तोत्र गाया । 
(४) सुत्रालंकार । 
इनमें से महायान श्रद्धोत्पाद ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद ‘sto सुजुकी' ने 
किया । इसके साथ ही साथ इत्सिंग ने अपनी भारतीय यात्रा के प्रसंग में अश्व- 
घोष रचित सूत्रालंकार नागक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है । यदि ‘sha’ 
का मत भी मान लिया जाय तो ग्रश्‍वचोष की रचनाग्रों में महायान श्रडोत्पाद 
और सुत्रालंकार ये दो ग्रन्थ और जोइने होंगे । इस प्रकार दी गई संख्या सहित 


उनकी संख्या ७ हो जाती है श्रौर 'सिलर्वा महोदय” के अनुसार 'राष्ट्रपाल' के 


सहित ८ हो जाती है। : 

नेको के बौद्ध त्रिपिटिक के चीनी अनुवाद में अ्श्वघोष 
संक्रेत किया गया है । 

'वास्तव में जैसा कि ऊपर गिंनाया गया है । इन सभी रचनाओं को अश्व- 


A 


घोष को रचना नहीं माना जा सकता । श्रतः विद्वान्‌ लेखक बुढचरितम्‌, सौन्दरा- 


नन्द तथा शारिपुत्र प्रकरणम्‌ । इन तीन ग्रन्थों को ही श्रशवघोप की विशुद्ध 
रचना मानते हैं। शेष ग्रन्थ या तो समय-समय पर दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे 


9 
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गये और अश्वघोष से उनका सम्बन्ध जोडा गया या ग्रश्‍वघोष की शैली के 
आधार पर होने के कारण एक मात्र भ्रान्ति ही हो सकती है । 

इतना होते हुए भी विद्यार्थियों के परिचय के लिये प्रायः सभी ग्रन्थों का 
बहुत सूक्ष्म परिचय दिया जाता है । 

बुद्ध चरितम्‌ :---यह अश्वघोष की सर्व प्रथम रचना है। यह एक महाः 
काव्य है । इसके ants विषय में विद्वानों में मतभेद है । इसमें भगवान्‌ वुद्ध की 
जीवनी तथा उनका शैशवावस्था का aula, उनके बिहार का वर्णन, भ्रन्तःपुर 
बिहार का वर्णन, उपवन विहार, वृद्ध दर्शन, रोगी का दर्शन, मृतक का दर्शन, 
सन्यासी का दर्शन, कामनियों द्वारा मनोरंजन, वन भूमि का दर्शन, श्रमणोपदेश, 
सुन्दरियों का fart रूप दर्शन महाभिनिष्क्रमण, वन-यात्रा, चन्दक-क.थक- 
विसर्जन, तपस्वियो से वार्तालाप, अन्त पुर-विलाप, मार-पराजय इत्यादि का 
वर्णन है । 2 

“बुद्ध afan के विषय में शेष आगे देखें । ः 

सौन्दरानन्द :--यह अश्वघोप का दूसरा महाकाव्य है । सौन्दरानन्द में 
सुन्दरी ग्रोर नगद की प्रेम कथा का वर्णन है। सौन्दर्यान्द॒ की कथावस्तु में 
पर्याप्त परिवर्तन किया गया है । पालि तथा संस्कृत की कथा-वस्तु भिन्न-भिन्न 
हैं। संस्कृत के ग्रनुसार मुन्दरी नन्द से शीघ्र प्रत्यादतेन के लिये प्रतिज्ञा कराती 
है । जबकि पालि में वह बिरह में चीत्कार करती है । संस्कृत में वेदेह मुनि 
नन्द को प्रत्नरजित करते हैं । जबकि पालि में इस प्रकार के किसी व्यक्ति का 
वर्णन नहीं है । संस्कृत में स्वर्ग में प्रदशित वानरी एकाक्षिणी है जबकि पाली 
में उस वानरी के न कान हैं और न नाक है, न पूछ । सौन्दरानन्द की कथा 
वस्तु का सार इस प्रकार है । 

कपिलवस्तु के राजा gaa की रानी माया से कुमार स्वार्थसिद्धि का 
जन्म हुआ । छोटी रानी से नःद की उत्पत्ति हुई । नन्द का दूसरा नाम सुन्दर 
भी था । सिद्धार्थ ने विराग होने पर प्रब्रज्या ली और नन्द विषयों में आसक्त 
रहने वाला नागरिक बना । 

गौतम बुद्ध जब धर्मोपदेश करते हुए कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां शुद्धोदन . 
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उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आये और उनके शिष्य बन गये रप नन्द 
कामासक्त होकर अपनी प्रियतमा सुन्दरी के साथ विहार कर रहे थे, वे आये 
नहीं । स्वयं गौतम बुद्ध शिक्षा के लिये नन्द के घर पहुंचे वहां सभी लोग नन्द 
और सुन्दरी की क्रीडा में इतने मग्न थे कि किसी को भी उनके आने की खबर 
नहीं हुई । जब गौतम चले गए तब नन्द को इसका पता चला वह डर के मारे 
कांप जाता है । वह गौतम को प्रणाम करने के लिये अपने महल से बाहर आये 
और एकान्त में नगद ने आकर गौतम को प्रणाम किया और अपने घर पर 
भिक्षा करने के लिये प्राथंना की । जब नन्द यह कहकर लौटना चाहता था 
तभी गौतम ने उन्हें भ्रपना भिक्षा पात्र पकड़ा दिया । यद्यपि नन्द सुन्दरी के 


mady से घर की शोर खिच रहा था किन्तु गौतम के उपदेश से वहां गोतम | 


' के पीछे चल पड़ा । दोनों ही विहार में पहुंच गए । वहां गोतम ने उन्हें पुनः 
उपदेश दिया और प्रब्रजित भी कर दिया यद्यपि नन्द ने बहुत कुछ निषेध 
किया किन्तु गौतम के बार-बार कहने पर अन्त में नन्द ने प्रवज्या प्रहण कर 


ली। 


यद्यपि न-द ने भिक्षु का वेष ग्रहण कर लिया था। पर सुग्दरी का ध्यान 

भ्राते ही वह रोने लगता था । उसकी इच्छा थी कि मैं घर लौट चलू पर 

गौतम उसको वार-वार उपदेश देते थे । गौतम योग बल से हिमालय पर ले 

गये । वहां पंत पर एकाक्षी बामरी को दिखाकर गौतम ने नन्द से पूछा यह 

सुग्दर है या तुम्हारे मन में वसी हुई सुन्दरी ? नन्द ने सुन्दरी को ही ग्रत्रिक 
सुन्दर बताया | इसके बाद गौतम नर्‍द को ग्रप्सरा लोक में ले गये वहां जाकर 
उसने जब अप्सरा लोक को देखा तो मानव लोक उसको श्मशान के समान 
प्रतीत होने लगा | तव गौतम ने पुनः वहां पूछा कि अप्सरा सुन्दर है या तुम्हारे 
हृदय में वसी हुई सुन्दरी ? नन्द ने अप्सराझों को सुन्दर बताया भौर कहा इन 
HATH के सामने तो सुन्दरी मुझे फीकी लग रही है। तब गौतम ने उनसे 
कहा कि यदि तुम उनकी प्राप्ति चाहते हो तो उत्तम तप करो। नन्द तपस्या 
करने लग गया । वह MAN के ध्यान में सुन्दरी को भूल गया । एक दिन 
आनन्द ने उनसे पुछा--क्या तुम सत्रमुच Ae की प्राप्ति के लिखे तप 
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कर रहे हो यदि थह सत्य है तो मैं तु'हारी सहायता करूगा रौर यदि यह झूठ 
है तो जिन्होंने मेरे से यह कहा है मैं उनको ere ar । नन्द ने कुछ नहीं कहा एक 
भात्र लम्बी सांस लो। उसने तन्द के मनोभाव को समझ लिया झौर कहा किं 
तुम्हारी यह तपस्या मिथ्या थी । तुम यद्यपि ब्रह्मचारी की तरह रहते हो पर 
मन से तुम ब्रह्मचारी नहीं हो । wa: यदि तुम वास्तव भें भ्रातन्द चाहते हो तो 
मन को श्रव्यात्म की ओर लगाओो । 

यह सुनकर श्रव नन्द ने स्थायी भ्रानन्ढ की ओर अपने मन को लया तव॑ 
Ta गौतम बुद्ध के पास गया श्रीग थमंमय जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना 
. करने लगा । | 

अगवाच्‌ गोतम ने उसको उपदेश दिया । नन्द के मन में गीतम के प्रति 
इस प्रकार के भाव उठे कि ****'' गौतम ने मेरे बहुत से दुःख दूर किये हैं और 
श्रसीम सुख दिये हैं । उस दयालु महपि बुद्ध को शत शत प्रणाम 1” 

नन्द गौतम के पास पहुंचा भौर प्रणाम करके कहने लगा “झाप के उपदेश 

से मैं सन्माग पर भ्रा गया हूं ।” गीतम ने उससे कहा कि wa तुमने अपना 
कार्यं पूर्ण कर लिया है । भ्रत्र तुम परम गति प्राप्त कर चुके हो । 

इस प्रकार सौन्दरानन्द थोड़े wat के साथ बुद्ध चरितम्‌ के समान ही 
कथावस्तु प्रदान करता है । 

सौन्डरानन्द में मुख्यतः कपिल क्षेत्र, कपिलवस्तु नगरी, राजा शुद्धोदन, 
पुत्र-जन्म, नन्द भौर सुन्दरी का विरह, सुन्दरी का करुण विलाप, नन्द का 
विलाप, भोगो की तुच्छता, स्त्री स्वभाव, कामुकता की निन्दा, ममत्व की 
भत्संना, हिमालय का सुन्दर चित्रण, नन्दन वन के सौन्दर्ये का वणुन, स्वग की 
भ्रस्थिरता, विवेक, शील, इन्द्रिय संयम का लाभ, aaa श्रादि का वणन, 
यथावसर मिलता È । 

सौन्दरानन्द में नन्द जैसे सांसारिक वासनाओं से झोतःप्रोत ठप्रक्ति को चरम 
सुख को प्राप्त कराने के लिये उपदेश भरे पड़े हुँ । वास्तव में इसको गम्भीरता 
पूर्वक पढ़ा जाय तो यह भ्रश्वधोष की वह कृति है जो काव्यत्व के साथ-साथ उस 
्रमृतत्व को प्रदान करती है जिसमें मानव एक देवत्व की हा कोटि को प्राप्त 
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नहीं कर लेता अपितु उस चरम सुख को भी प्राप्त कर लेता है जिसकी प्राप्ति 
के लिये भारतोथ पडंदर्शनों का प्राविर्भाव हुआ है । भतः यह्‌ संस्कृत साहित्य 


| 
| 
| 
| 
| 


तथा भारतीय संस्कृति का एक उज्वल होरा है । काव्य होने पर भी यह WA 


दार्शनिक गम्भीरता से पूर्ण है । अतः ऐसा ग्रन्थ जो सुकोमल भाषा में इस 

प्रकार का सुन्दर उपदेश देता हो विएव की संस्कृत में मिलना कठिन है । 
शारि-पुञ्न-प्रकरण :--'शारिपुत्र प्रकरण' यह यद्यपि अश्वघोष को तृतीय 

कृति मानी जाती है । इसका' पूरा नाम झारहती पुत्र-प्रफरख कहा जाता है । 


इसकी प्राप्ति प्रसिद्ध विद्वान्‌ Yee को मध्यएशिया के लुरफान नामक स्थान से. 


हुई है । इसके साथ ही अन्य दो नाटकों के जीणं शीर्णो अवशेप भी मिलते हैं। 
जिनमें एक उपक नाटक है तथा द्वितीय में सोमदत नामक नायक की प्रेम कथा 
का वणन है । 


शारिपुत्र प्रकरण नाट्य भेदों के अनुसार प्रकरण है । प्रकरण की परिभापा | 


साहित्य दपण में इस प्रकार की गइ है :-- 
भवेत्यकरण वृतां लौकिक कविक|एपतस्‌ । 
अ्पृङ्गारोऽङ्गो नायकस्तु विप्नो$मात्योञ्यवा रक्‌ tt 
सापाय-घमं कामाथपरो धीरप्रशान्तः । 
नायिका कुलजा क्याप वेश्या ववाःप इयं क्वचित्‌ । 
तेन भेदस्त्रयस्तस्थ तत्र भेदस्तृतायकः | 
कितवद्यत-कारादिविट चेटक' संकुल: ॥ 


अर्थातु प्रकरण में कक्षा लौकिक तथा कवि कल्पित होती है । इसकी कथा 


„ इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती । इसमें प्रधान रस श्वज्भार होता है । नायक ब्राह्मण _ 


मंत्री अथवा वैश्य होता है । यह नायक विघ्न पूर्ण ध्म शर्थ और काम में | 


तत्पर धीर प्रशान्त होता है । प्रकरण में नायिका कहों कुल कन्या होती है तथा 


कहीं वेश्या कहीं दोनों । घूतं, जुआरी, चेट इत्यादि से ag व्याप्त होता है। इस में _ 
भ्रंक १ से लेकर दस तक होते हैं तथा पंच सन्धि से युक्त होता है | बिलास इत्यादि 
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का वणान होता है । भ्रन्य रसों से भी समन्वित होता है। प्रकृति इत्यादि का 
quia भी होता है, इत्यादि । 

एरिका पुत्र प्रकरण में नायक धीर एवं प्रशान्त है । fat है । नायिका 
कुलजा स्त्री है या वेश्या है । यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | कवि ने 
कल्पना द्वारा घटना में कुछ परिवर्तन किया है । इसमें घटनाओं का वर्णन इस 
प्रकार है--इसमें मौद्गल्यायन और शारिपुत्र बुद्ध द्वारा बौद्ध बनाये गये ह । 
झश्वजित ने मिलने के श्रनन्तर शारिपुत्र श्रपने मित्र विदूषक से बुद्ध के उपदेशक 
होने के विषय में वाद-विवाद करता है | विदूषक कहता है कि शारिपुत्र सदृश 
ब्राह्मण को क्षत्रिय का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिये । किन्तु जिस प्रकार 
जल से उष्णता शान्त होती है उसी प्रकार नीच जाति में उत्पन्न हुये वंद्य द्वारा 
दी गई दवा विकारी के लिये हितकर होती है | इस प्रकार यह कह कर के शारिपुत्र 
अपने प्रिय मित्र की वात काट देता है । मौद्गल्यायन शारिपुत्र से मिलने जाता 
है और उससे उसकी प्रसन्नता का कारण पूछता है, तदन्तर दोनों ही बुद्ध के 
पास जाते हैं । बुद्ध उनका सत्कार करते हैं, थोर होते वाले ज्ञान के विषय में 
उनसे कहते हैं । दोनों शिष्यों की प्रशंसा करते हुये बुद्ध भरत वाक्य कहते हैं । 

इस नाटक में अंकों के नाम भी नहीं हैं । जैसा कि नाटक में भरत वाक्य से 
पहले 'किमतः परमपि प्रियमस्ति ४ जैसा वचन होता है, वह भी इसमें नहीं है । 
भरत वाक्य का उच्चारण नायक के मुख से नहीं हुम्ला हैं। यद्यपि इस विषय में कुछ 
विद्वात्‌ यह कहते हैं कि इस प्रकार पृथकूता उचित नहीं किन्तु वास्तव में नाटक- 
कार ने नायक के मुख से भरत वाक्य न कहलाकर वुद्ध के मुख से कहलाया 
है जो कि उचित था । सर्वेज्ञ बुद्ध के विद्यमान रहते हुये भी नायक के मुख सें 
भरत वाक्य का उच्चारण उचित नहीं था । इसमें दोनों ही नायक बुद्ध तथा 
उनके शिष्य संस्कृत में तथा विदूषक प्राकृत भाषा में वोलते हूं । 

अश्वघोप की रचनायें बुद्धचरितम्‌, सोस्दरानन्द तथा शारिपुत्र-प्रकरण के 
ग्रतिरिक्त अन्य ग्रन्थों की कल्पना जिस प्रकार निद्रानों द्वारा की गई हैं वे इस 
घकार हँ 

ण्डी स्तोत्र गाथा- -यह एक सुन्दर कवितामय ग्रन्थ WA बुद्ध एवं 
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संघ की स्तुति गेयात्मक है । इसमें केवल २९ छन्द हुँ । यद्यपि यह गाथा मुलतः 
चीनी भाषा में उपलब्ध हुई है परन्तु एक योरोपीय विद्वान्‌ ने इसकी चीनी प्रति! की 
लिपि से संस्कृत में पुनः नकल की है । प्राय: विद्वान्‌ इसको भ्रश्वघोप की रचना 
नहीं मानते । is 
i वज्नसूची--गण्डी स्तोत्र गाथा के वाद वज्सूची को भी कुछ विद्वान्‌ wed =f 
घोष को रचना मानते हैं । इसका जैसा नाम है उसी प्रकार इसका प्रतिपा अः 
विषय भी है । वास्तव में इसमें प्रतिपाद विषय कुछ एक-सम्प्रदायों को उसी क 
प्रकार से चुभने वाला है जिस प्रकार वज की सुई दुभती है। इसमें कतिपय न 
प्राचीन श्रृति स्मृति महाभारत इत्यादि संस्कृत के ग्रन्थों के उद्धरण एकत्रित $ 
करके वरं व्यवस्था की समालोचना की गई है । इसमें सभी वणां जाति तथा| कः 
सभी व्यवसायी जनों को समान श्रधिकार की बात कही गई है। ऊच-नीच| जुः 
तथा जाति:पांति के भेद भाव को भुलाकर समान रूप से चलने का पिकात दो 
तथा सभी पर सुख-दुःख, जन्म-मरण इत्यादि का आक्रमण समान रूप से।मा 
।दखाया गया हे । समानता का यह भाव केवल भारतीय विद्वानों को ही लुभाने 
वाला नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस पर मुख्य हैं। इसी कारण उसका 
अनुवाद भी योरोपीय भाषाम्रो में किया गया है । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि ग्रश्‍वघोष पहले ब्राह्मण थे अतः वे ब्राह्मण 
परम्परा तथा ब्राह्मण ग्रन्यो तथा श्रू ति इत्यादि से पूर्ण परिचित थे परन्तु वे 
ब्राह्मण धर्म से कुछ खिन्न हो गये थे । इसलिये (उन्होंने बौद्ध घर्म को स्वीकार 
कर लिया और वाद में उन्होंने ब्राह्मण धर्मे का खण्डन किया तथा उसकी $ 
अन्नुपयोगिता बताई । श्रतः यहु ग्रन्थ हो सकता है कि अश्वघोष का ही हो । 3 
परन्तु कुछ विद्वान्‌ यह मानने को तैयार नहीं । उनका कथन है कि जिस 
आर ब्राह्मण धर्म का इसमें खण्डन किया गया है तथा जिस कारण इर ते 
मान्य समझा गया है । उसका कोई संकरे sade की प्रसिद्ध रचना बुद्ध 
तारतम्‌ तथा सौग्दराचग्द में नहीं हैं ake एक विद्वान्‌ आचार्य से क्या यह ATM | 
की जा सकती है कि जिस घ्न में पैदा हुआ हो वाद में उसका इस प्रकार 
खण्डन करे । झत: यह रचना झइवघोप की नहीं हो सकती । 


र्‌ः 
ना 
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| चीनी परम्परा भी इस रचना को. अश्वघोष की न मान कर घमं कीर्ति 


| की मानते हैं । 
| सूत्नालंकार--इत्सिंग ने अपनी भारतीय -यात्रा वणुन के प्रसंग में अश्वघोष 


द्वारा रचित सूत्रालंकार का भी वर्णन किया है किन्तु इसकी कोई भी मुल 

संस्कृत प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त नहीं है। ४०५ में कुमार जीव द्वारा इसका 
| चीनी अनुवाद किया गया है । हूवर ने चीनी भाषा से फ्रेंच आपा में इसका 
(लद किया है । यह स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है अपितु पाली जातकों की सुन्दरतम 
| कथाओं का एक संग्रह मात्र है । अव इस पुस्तक के विषय में विद्वानों का मर्तेक्य 
नहीं है । विद्वानों का कथन है कि इसको भ्रशवघोप की रचना नहीं मानना 
चाहिये । प्रो० ल्यूडस इसको कुमार-लात की रचना मानते हैं क्योंकि इसकी 
कथावस्तु कुमारला की पुस्तक “कल्पना भण्डितिफा दृष्टान्त पंक्ति” से मिलती 
| जुलती है । इस पुस्तक का प्रकाशन प्रो० FRA द्वारा १९२६ में किया गया | 
। दोनों के एक समान होने से डा० ल्यूडसँ तो इसको कुमारलात द्वारा प्रणीत 
| मानते ही हैं साथ ही wea विद्वान्‌ भी थही मानने लगे हैं । 

राष्ट्रपाल--यह एक गेय नाटक है । इसको “सिलवां लेवी” श्रश्‍वघोष की 
रचना मानते हैं । उनके मतानुसार जहां प्रश्वधोष ने “शारिपुत्र-प्रकरण” अंसा 
नाटक लिखा है, वहां दूसरी ओर वे गेय नाटक भी लिखते थे। भारतीय तथा 
कतिपय पाश्‍चात्य विद्वान्‌ इसको अश्वघोष की रचना नहीं मानते । 

इस प्रकार अश्वघोष की रचनाझों के विषय में विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं। 
किन्तु बुद्धचरितम्‌, सौन्दरानन्द इन दो महाकाव्यों तथा “शारिपुत्र प्रकरणम” 
इस नाटक को प्राय: सभी विद्वान्‌ एक मत होकर अश्वधोष की रचना मानने 
लगे हैं । 

'प्रश्‍वघोष और उनका बुद्धचरितस्‌---'बुद्धधरितिम! २८ Wil का महाकाव्य 
है किन्तु संस्कृत ग्रन्थ में केवल १७ सग हैं। (मे क्षेत्र नामक भारतीय विद्वान्‌ 
द्वारा किया गया ग्रनुवाद २८ सर्गों में उपलब्ध दै । ‘Shera’ ने भी इसको वृहंदा- 
कार ग्रन्थ लिखा है । इसमें भगवान्‌ वुद्ध के जीवन का उपदेश तथा सिद्धान्तों 
का वणन है । इसकी महानता का पता इसी बात से चल जाता है कि केवल 
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भारतीय ही नहीं भपितु विदेशी विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है, 
तथा इससे प्रभावित होकर अपनी-अपनी भाषाओं में इसका भनुवाद किया है। 
इसका सवे प्रथम अंग्रेजी अनुवाद १८८३ में हुआ जिसके अनुवादक संमुधल 
वील महोदय हैं। फोडरिक नामक विद्वान्‌ ने इसका भ्रनुवाद जर्मन भाषा में 
किया है, यह १७ सर्गो पर है । बुद्ध-चरितम्‌ की कथावस्तु का संक्षेप इस 
प्रकार है-- 
कपिलवस्तु जन पद के शाक्य वंश में महाराज शुद्धोदन की महारानी माया 
लुम्बिनी वन में विहार करने के लिये गई थी । उसी वन में उसके पुत्र gn । 
उस समय के वातावरण को देखकर ब्राह्मणों ने वालक के विपय में भविष्य 
वाणी की थी कि वह वालक या तो बहुत बड़ा ऋषि होगा या सम्राट्‌ । इतना 
ही नहीं उस समय के प्रख्यात ऋषि श्रसित ने तो राजा से स्पष्ट कह दिया कि 
यह सञ्राट्‌ न होकर एक बहुत वडा ज्ञानी होगा क्योंकि इसका अन्म वोध कराने 
के लिये हुआ है । वालक का नाम सर्वार्थसिद्ध रखा गया ! वाल्यावस्था से ही 
बालक को सांसारिक भोग-विलासों में आसक्त करने की चेष्टा की गई और 
gager सामग्री महलों में लाकर रखी जाने लगी । बालक को महलों में ही 
रखा जाता, घूमने तक के लिये भी बाहर नहीं जाने दिया जाता । 
सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पिता ने उसका विवाह भी शीघ्र ही 
यशोधरा नामक सुन्दरी से कर दिया ae उससे एक पुत्र रतन भी उपपन्न gar 
जिसका नाम राहुल था | 


बुद्ध की एक बार नहीं अपितु अनेक वार बाहर भ्रमण करने की इच्छा 


हुई किन्तु प्रतिवन्ध के कारण उनको घुमने नहीं जाने दिया जाता था । एक 
` बार वे बाहर भ्रमणार्थं निकल ही पड़े | देवताग्नो ने उनके सामने सांसारिकता 
की यथार्थता को स्पष्ट करने के लिये एक वृद्ध व्यक्ति राजमार्ग में लाकर खड़ा 
कर दिया । वे उसको देखकर विचार करने लगे, क्योंकि उन्होंने वृद्ध पुरुष भ्रपने 
जीवन में पहली बार ही देखा था. | वे कहने लगे-- 
“क एष भोः सूत ब्ररोऽभ्युपेतः 
केश: सितँयंष्टि बिषक्त हस्तः । 
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yigma: शिथिलानताङ्गः 
कि विक्रियेषा भ्रकृतियंहच्छा ॥” ` 
हे सारथे ! यह कौन पुरुष है, इसके केश सफेद हैं, हाथों में लाठी है, 
भोहों से ate ढकी हुई है भ्रौर यह रोग संयुक्त है । 
वे विचलित हो गये । उन्होंने बिचार किया कि एक दिन मुझे भी ऐसा ही 
होना होगा क्योंकि यह जरा तो विना पक्षपात के ही सवके रूप को नप्ट कर 
देती है । वे कहने लगे-- 
“एवं जरा हन्ति च निविशेष 
स्मृति च ख्पं थ पराक्रमं न । 
नर चेव संवेगमुपति लोकः 
प्रत्यक्षतोऽपी हशमी क्षमा णुः ॥” ू 
वे लोट पड़े और महल में भ्राकर बुढ़ापे के विषय में aga दिनों तक 
सोचते रहे । उसके वाद वे पुनः एक वार भ्रमण करने के लिये महल से 
निकल पड़े । द्वितीय बार देवताझों ने एक रोगी को उनके रास्ते में खड़ा कर 
दिया । वे इसको देखकर भी विचार करने लगे तथा वापिस चले आये । तृतीय 
वार पुनः भ्रमण करने निकले इस वार उनके सम्मुख एक मृत व्यक्ति की 
अर्थी भा गई । कुमार ने उसके विषय में पूछा । सारथी ने उसके विपय में 
बताते हुये कहा--अन्त में सबका विनाश इसी प्रकार अनिवार्य है । सर्वार्थ सिद्ध 
ने कहा fa इस प्रकार विनाश शीलता की श्रनिवार्यता जानते हुए भी कोन 
व्यक्ति संसार में प्रसन्न होकर विहार कर सकता है ? वे लौट पड़े, कुछ दिन . 
के बाद पुनः विहार करने के लिये गये । यह यात्रा उनके जीवन की चतुर्थ 
यात्रा थी तथा उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। इस वार 
उनको एक सन्यासी मिला | उनको सन्यासी क्रा आदर्श अत्युत्तम लगा झौर 
उन्होंने भी भ्रपने wags सन्यास लेने का विचार कर लिया। वे लौटकर 
राजा से सन्यास लेने की ग्राज्ञा मांगने लगे | परन्तु राजा ने श्रनुमति नहीं दी 
अपितु उनको लुभाने (mae करने) के लिये राजमहल में और भी सांसारिक 
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भोगों की वृद्धि कर दी किन्तु राजकुमार का मन इन सबसे विरक्त हो चुका 
था । वे भ्रपने को कारागार के प्रन्दर बन्द समझने लगे । 
एक दिन अर्धे रात्रि को सर्वाथंसिद्धि अपने सारथी छन्दक को लेकर अपने 
घोड़े पर सवार होकर पत्नी तथा पुत्र को छोडकर घर से निकल पड़े आर 
निकलते हुए इस प्रकार कहने लगे कि-- 
“जननमरणयोरहष्ट पारो न पुरमहं कपिलःह्वयं प्वेष्टा ॥” 
“अर्थात्‌ जन्म श्रौर मृत्यु का पार देखे विना कपिल नामक इस नगर में 
पुनः प्रवेश नहीं करूंगा । प 
नगर से दूर जाकर सर्वार्थसिद्धि ने छन्दक और कत्यक को भी छोड़ 
दिया भौर तपोवन में ऋषियों और आचायों के पास भ्रपनी समस्या सुलझाने 
के लिये पहुंचे । किन्तु ऋषियों द्वारा बतलाई गई वृत्ति से भी उन्हें सन्तोष 
नहीं gor । न्त में वे एक मुनि के निर्देशानुसार विन्ध्यवासी राज मुनि 
के पास मोक्ष घमं सीखने के लिये चल पड़े । मागं में राजगृह में विम्बसार ने 
अपने राज्य का आधा भाग देकर पुनः उनसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की 
प्रार्थना की किन्तु सर्वार्थसिद्धि ने यह सव कुछ स्वीकार नहीं किया । अराज के 
पास पहुंचे किन्तु वहां भी उन्हें शान्ति देने वाली वृत्ति उपलब्ध नहीं हुई । 
तदनन्तर वे गयाश्रम पहुंचे | वहां उन्हे उनकी सेवा करने के लिये पांच 
भिक्षु मिले । यहीं ग्राश्चम में गौतम ने तप करना प्रारम्भ किया किन्तु उससे 
भी उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ । तप छोड़कर उन्होंने समाधि मार्ग अपनाया | 
समाधि से ही प्रन्त में उन्हें सफलता प्राप्त हुई AIR यहीं गयाश्रम में ही उन्हे 
ज्ञान प्राप्त हो गया तथा वे वुद्ध हो गए । 


बुद्ध चरितम्‌ एक महाकाव्य — 


` संस्कृत में महाकाव्य के रूप में सवं प्रथम प्रतिष्ठा बाल्मीकि रामायण 
की हुई । वास्तव में स्थिति तो यह है कि रामायण एक ऐसा विशिष्ट महा- 
काव्य है कि उसको उससे परिवर्ती काव्मों की तुलना में नहीं रखा जा सकता 
क्योंकि वह काव्य-क्रला तथा रूप-विन्यास की इष्टि से ग्रतुलनीय है 1 
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किन्तु वाल्मीकि के बाद सर्वे प्रथम उल्लेखनीय महाकवि अश्वघोष हैं, 
जिनकी रचनायें वुद्ध-चरितम्‌ तथा सोन्दरानन्द महाकाव्य हैं । इन दोनों महा- 
काव्यों के स्वरूप को देखकर यह तो प्रतीत होता है कि अश्वघोष के समय तक 
महाकाव्यं की परम्परा भ्रवश्य विद्यमान रही होगी परन्तु कालिदास सहश 
महाकविं ही अश्वघोष से पूर्व रहे होंगे । यह एक दम नहीं लिखा जा सकता है । 

प्रश्न यह है कि बुद्धचरितम्‌ को एक कहाकाव्य कँसे कहा जाय? इसलिये 
उसी प्रसंग में यहां कुछ कहना समीचीन प्रतीत होता है । 
काव्य के विषय सें विद्वानों छे मत--- 

इससे पहले कि 'बुद्धदरितम्‌' को महाकाव्य बताया जाय । यह भी वताना 
परम आवश्यक है कि प्राचीन तथा नवीन ाचायों ने काव्य किस को कहा है 
तथा महाकाव्य की क्या परिभाषा दी है ? 

काव्य लक्षण की परम्परा में सवे प्रथम श्रनि पुराण का नाम लिया 
जाता है भ्रन्नि पुराण में भ्रभिधा को प्रधानता देते हुए काव्य का संक्षिप्त 
लक्षण करते हुए लिखा गया है--- 

शास्त्रे शब्द प्रधानत्वभिलिहासेषु निष्ठता । 
अ्भिधाया: प्रघानत्वात्ङाव्यं ताभ्यां विभिद्यते ॥ 

ग्रतः निष्कर्षं निकला कि भ्लंकार और गुणों के सद्भाव से युक्त तथा 
दोषों से रहित शब्दों को काव्य कहते हैं । 

प्रश्नि पुराण के बाद 'भामह' का नाम काव्य के लक्षण कर्ता के रूप में 
ग्रहण किया जाता है । Aras सामह ने 'शब्दा्ों काव्यम्‌! कहकर सर्वप्रथम 
काव्य के लिए शब्द और Ae दोनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। ग्राचायं 
भामह के बाद किसी न किसी प्रकार इसी परम्परा को निभाया गया । केवल 
काव्य की श्रात्मा के विषय में तथा शब्द और अथ कंसे होने चाहिये ? इस 
विषय में विद्वान्‌ धालंकारिकों में मतभेद पाया जाता है । : 

भामह के बाद दण्डी ने काव्य की परिभाषा करते हुए पदावली को 
प्रधानता दी । उन्होनि ग्रपनी पुस्तक में काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
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| | 
संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिञ्ञा पदावली । | 
काव्यं स्फुटरलंकारं गुणवद्दीष aaa ॥ | 
रुद्रट ने भी दण्डी का ही अनुकरण करते हुए थोड़ी हेरा फेरी के साथ | 
काव्य का लक्षण इस प्रकार किया दै-- | 
शरीरं तावदिष्टार्थ व्यबच्डिन् पदावली | | 
ननु शब्दार्था ताबत्काव्यम्‌ ॥ 

ai इष्टां व्यवच्छिन्ना पदावली को काव्य कहते हैं । किन्तु इसमें श्रथ 
से शब्द की स्थिति पृथक्‌ नहीं मानी गई है । शब्द रौर ग्रथ दोनों ही काव्य के 

शरीर तथा आत्मा हैं। इसलिये रुद्रट शब्द और अर्थ दोनों के समन्वय को ही 

काव्य का वास्तविक ख्प मानने के पक्षपाती थे । 

काव्य लक्षण की इसी परम्परा में काव्य का लक्षण तथा उसकी आत्मा 
का प्रश्न उठाने वालों में सर्वप्रथम वामन का नाम लिया जा सकता हे । उन्होंने 
काव्य में अलंकार को ग्राह्य माना है भौर ग्रलंकार को ही काव्य का परमोत्कृष्ट 
सौन्दर्य माना है । उसके मन से काव्य दोषों से रहित होना चाहिये तथा गुणों 
से युक्त होना चाहिये | परन्तु उन्हीं को काव्य को भ्रात्मा नहीं माना जा सकता | | 
ये सभी वस्तुयें रीति पर प्राधारिक रहती हँ । इसलिये इन सब में भी रीति को | 
प्रधानता देते हुए उन्होंने शन्त में काव्य की आत्मा रीति को ही मानते हुए 


` “रीतिरात्मा काव्यस्य? यह सिद्धान्त on किया ।' 
इसके तुरन्त बाद काव्यात्मा के विषय में एक घौर सम्प्रदाय सन्मुख झाया 
वह था वक्रोक्ति सम्प्रदाय, कुन्तक उसके प्रवतंक धे । उन्होंने वक्रोक्ति को प्रधा- 

नता देते हुए 'वक्रोक्ति काव्य जीवितम्‌' लिखा है | 

इनके वाद भानन्द वर्घनाचायं ने काव्य में घ्वनि की प्रधानता स्वीकार 
करते हुए 'काव्यस्यात्मा afa: यह कहा A उस घ्वनि में प्रायः अपने से 
पूर्ववर्ती लक्षणों का श्रन्तर्भाव करने के लिये घ्वनि के तीन भेद किये---रस-घ्वनि, 
पलंकार-घ्वनि तथा वस्तु-व्वनि । 5 

इस के वाद में काव्य के विषय में अनेक विवाद दलते रहे परतु उन सब 
का समन्वय करने वाले आचार्य मम्मट ने गुणों से युक्त, AAT से युक्त तथा 
दोष से रहित शब्द और अर्थ को काव्य माना g | 
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फाव्य की आत्मा के विषय में वे रसवादी हँ! रस को ही काव्य की 


श्रात्मा मानते हैं । यद्यपि बाद में साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने वाक्य को 

काव्य मानते हुए तथा मम्मट की आलोचना करते हुए “वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌” लिखकर उसमें से गुण ate दोषों के विशेषणत्व को समालोचना 
की । किन्तु विश्वनाथ का यह लक्षण काव्य का निदूंष्ट लक्षण नहीं बन AAT | 

विश्वनाथ के बाद पण्डित राज जगन्नाथ ने भी वडी प्रोढोक्तियों के साथ 
श्रपने पूवंवर््ती श्राचायों के काव्य के लक्षण का खण्डन करते हुए उनमें भी 
विज्ञेपतः मस्मट तथा विश्वनाथ को लक्ष्य बनाते हुए “रमखीयायें प्रतिपादकः 
झब्दः काव्यस्‌” यह काव्य का लक्षण फ़िया। इसके साथ-धाथ काव्य का 
लक्षण करने वालों में भोज इत्यादि का नाप भी लिया जा सकता है। 

“भोज? ने काव्य का लक्षण करते हुए "निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारंरलं- 
way’ इस प्रकार लिखा है । 

'हेमचन्द्र' ने “अदोपौ सगुणौ सालंकारौ वा शब्दार्था काव्यम्‌” इस प्रकार 
काव्य का लक्षण किया है। 

'विद्यानांथ' ने भी प्राचीन परम्परा को MIATA हुए ही “गुणालंकार 
सहितौ शब्दार्थौ दोष वजितौ काव्यम्‌” इस प्रकार काव्य का लक्षण किया है । 

इस प्रकार लक्षण ग्रन्थों को पढ़ने से तथा उन उन भ्राचार्यो द्वारा किये 
गये काव्य लक्षणों के विषय में विचार करने से प्रतीत होता है कि श्राचायों 
ने काव्य में श्रपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जिस तत्त्व को मुख्य समझा उसी 
को उसकी आत्मा मान लिया और जितने गौण साधन थे उनको शरीरादि । 

आनन्दवर्धनाचाय के वाद कुछ आचाये समन्वयवादी हुए उनका लक्षण 
आज भी मान्य हँ । समन्वयवादियों ने प्रायः काव्य में रस, सांव, भ्रौचित्य, 
ध्वनि, शब्दशक्ति, गुण और अलंकार आादि सभी को यथोचित स्थान प्रदान 
कियाहै। | 

काव्य के पुनः प्रथम तीन भेद किए गए-- 

(१) यद्य । 

(२) पद्य । 

(३) चम्मू । 
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- उनमें पद्य के भी ग्रनेक भेद किये गये जिनमें महाकाव्य तथा खण्डकाव्य | 
ये दो भेद मुख्य हैं । 'बुद्ध-चरितम्‌' उनमें महाकाव्य के भेद में maT है । श्रतः| 
महाकाव्य के विषय में भ्राचायों का कया मत हैं, उसको संक्षेप में इस प्रकार 

` वताप्रा जा सकता है-- | | 
नहाकाव्यलक्षणम्‌-- _ 
महाकाव्य का लक्षण करने वालों में सवं प्रथम आचार्य भामह हैं । उन्होने। 
वंध की दृष्टि से इसके ५ भेद किये हैं। उनमें महाकाव्य को वे सर्गेवद्ध' का ही 
दुसरा नाम मानते हैं। वे लिखते हैं कि mtag महाकाव्य है। यह महान्‌ 
व्यक्तियों के विपय में ही लिखा जाता है। इसका शाकार-प्रकार भी गहान 
होता है । इसमें शब्द और अर्थ दोष रहित होते हैं। इसकी रचना AMAT 
मयी होती है । इसमें ऐतिहासिक तत्त्व होते हैं । इसका मन्त्र, दूत, प्रयाण, 
युद्ध, नायक इन पांच सन्धियों से युक्त होना परम आवश्यक है । इसमें अति- 
शयोक्ति नहीं होनी चाहिये । इसमें समृद्धि का वर्णन होना चाहिये । धमं अर्थ 
काम और मोक्ष का वणन इसका लक्ष्य होता है । इसमें प्रायः सभी cal का 
समावेश होना चाहिये । महाकाव्य के प्रारम्भ में नायक वंश, वीर्य, ज्ञान आदि 
का परिचय होना चाहिए । प्रतिनायक के उत्कर्ष को दिखाने के लिये नायक के 
वध का वरान नहीं होना चाहिये । सभी भागों में नायक की व्यापकता का 
वणुन होना झावश्यक है । ; : 
दण्डी ने भी महाकाव्य का लक्षण करते हुए लिखा है कि महाकाव्य की 
: कथावस्तु काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक होनी चाहिये । नायक, धीरोदात्त, 
प्रकृति का होना चाहिये । महाकाव्य में नगर, समुद्र, Tid, ऋतु, सुर्योदय, 
चन्द्रोदय, जल-कीड़ा, उद्यान, विहार, विवाह, यात्रा, युद्ध यथा विजय प्राप्ति, 
आदि विषयों का वर्णन उपयुक्त स्थानों पर होना चाहिये । महाकाव्य में 
TAIT वीर रस प्रधान होना चाहिये । सम्पुर्ण काव्य सर्गो में विभाजित 
होना चाहिये । प्रत्येक सगं में एक ही छन्द होना चाहिये किन्तु सर्ग के ग्रन्त 
में छन्द परिवत्तित होना चाहिये । मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारा- 
त्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए । 
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विश्वनाथ ने महाकाव्य का लक्षण करते हुए लिखा है कि महाकाव्य में 
सर्ग बद्धता होनी चाहिए । महाकाव्य में एक देवता या ada क्षत्रिय, धीरोदात्त 
नायक होना चाहिए | कहीं कहीं एक वेश के सत्कुलीन अनेक राजा नायक होते. 
RLI, वीर तथा शान्त आदि wi में से कोई एक रस मुख्य होना 
चाहिए । नाटक की nit want महाकाव्य में होनी चाहिए । इसकी कथावस्तु 
ऐतिहासिक या लोक में विश्रुत सज्जन सस्वन्यिनी होती है । धर्म, wd, काम 
भोर मोक्ष में से एक इसका फल होना चाहिए । 

सर्वं प्रथम श्राशीर्वाद, नमस्कार यां वण्यंवस्तु का निर्देश होना चाहिए । 
कहीं पर दुष्टों की निन्दा ग्रीर सज्जनो का गुण वर्णन होना चाहिए । इसमें न 
बहुत छोटे ग्रौर न बहुत बड़े ग्राठ सर्गे कम से कभ होने चाहिए । प्रत्येक सग 
एक ही छन्द में लिखा हो किन्तु सर्गान्त में छन्द परिवर्तन होना चाहिए । सर्ग 
के श्रन्त में अग्रिम कथा की सूचना होनी चाहिए । सन्व्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, 
प्रदोप, दिन, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संयोग, वियोग, afa, स्वर्ग, नरक, 
यज्ञ, संग्राम, यात्रा, -विवाद, मन्त्रणा, पुत्र, श्रभ्युदय आदि का यथासम्भव 
सांगोपांग वरान होना चाहिए । इसका नाम कवि के. नाम या चरित्र के नाम 
से या सच्चरित्र नायक के नाम से होना चाहिए । - 

इस प्रकार यद्यपि अन्य आलंकारिकों ने भी महाकाव्य की परिभाषा दी 
है किन्तु सकल ग्राचार्यो, की परिभाषा का सार यही निकलता है कि महाकाव्य 
के लिए निम्न वस्तुएँ आवश्यक हैं। aa: भारतीय भ्राचा्यो के मत से महा- 
काय का स्वरूप निम्न प्रकार है । 

(१) महाकाव्य का सर्ग बद्ध होना आवश्यक दै । जो प्रबन्धत्व के गुण तथा 
अथ सन्धियोँ से युक्त हो । 

(२) उसका नायक पाठकों को संदेश देने वाला धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा 
देवता होना चाहिए । ; 

(३) यह ग्राठ सर्गो से वडा तथा ग्रत्नेक वृत्तो से युक्त होना चाहिए । ' 

(४) महाकाव्य की कथा इतिहासं प्रसिद्ध होनी चाहिए । की 

(५) Ware, वीर, तथा शान्त रसों में से कोई एक रस ग्रंगी तथा अन्य 
रस गौण होने चाहिए । 
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(६) प्रकृति ada के रूप में नगर वरणेन, सागर, पर्वत, सन्ध्या, प्रात: काल 
इत्यादि का ai होना चाहिए । 
(७) शैली में काव्य-सीष्ठव तथा काव्य के समस्त प्रमुख गुण विकसित - 
रूप में हो। 
महाकाव्य की यह परिभाषा quia: 'बुद्ध चरितम्‌? पर लागू हो जाती है । 
बुद्ध चरितम्‌' सगं से युक्त काव्य है । इसमें १४ सगं हैं। इसके सर्गो की संख्या 
के विषय में ्रभी तक आवार्या में मतभेद है किन्तु इतना तो श्रवश्य है कि इसमें 
झाठ से अधिक सर्ग हैं ही महाकाव्य के लिए कभ से कम ars सर्गो का विधान 
है । बुद्ध चरितम्‌' में महाकाव्य क्रे सभी लक्षण मिलते हैं । इसमें किसी के मत 
से १४ सगं तथा किसी के मत से १७ सगं हैं। कहा जाता है कि इसमें अन्तिम 
चार सगं १६ वीं शताब्दी में जोड़े गए, हैं । इसमें रस का भी परिपूर्ण परिपाक 
हुआ है । रस तत्त्व का निर्वाह करने के लिए कवि ने प्रणय eR की योजना 
की है । उनके द्वारा बुद्ध चरितम्‌' में प्रयुक्त 
यदा च शब्दादिभिरिर्द्रियार्थे 
Wage नैव सुतोऽस्य रेमे 
ततो" बहिव्यादिशतिस्म यात्रां 
रसान्तरं स्यादिति मन्यमानः ॥ 


शब्दों का प्रयोग वैज्ञानिक रस सिद्धान्त है | यद्यपि बुद्धचरितम्‌' में सभी 
रसों'के दर्शेन किए जा. सकते हैं किन्तु विशेषतः Tae करुण और शान्त रस 
का ही परिपाक पुणं रूप से हो पाया है ‘ge चरितम्‌' के द्वितीय, चतुर्थ भर 
पंचमः सगं में श्र गार रस का परिपाक है 

इसके अतिरिक्त मह काश्य के लिए जिन जिन तत्वों को मुख्य रूप से 
गिनाया गया है वे सभी तत्त्व ‘Gz चरितम्‌” में प्राप्त होते हुं। | 
भ्रश्‍वघोष Me उनकी शँली-- | 

कोई भी कवि भ्रपनी एक विशिष्ट शैली रखता है । एक समय था जब 
शैली को काव्य का ग्रात्मा तक माने जाने लगा । वास्तव में यह ठीक ही है 
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कि कवि ग्रपनी रचना शैली द्वारा ही लोक रुचि को अपनी ओर ्ाकपित 
करता हैँ ग्रौर शैली द्वारा ही उसकी कला का उदात्त स्त्रख्प प्रकट होता है । - 
कवि के व्यक्तित्व का आभास उसकी शैली से ही प्रकट होता है । कोई कवि 
कठिन शब्दों द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है तो कोई मवुर सरल शब्दों. 
द्वारा । यद्यपि दोनों ही प्रकार के कवियों का भाव यही होता है कि पाठक 
उसके काश्य को प्रेम से पढ़ें, तथा उसका प्रचार हो, किन्तु यह पृथक्‌ है कि 
एक सरलता तथा सरसता द्वारा तथा दूसरा कठिनता श्रौर नीरसत" के द्वारा 
समाज तक अपने भाव पहुंचग्ता है । 

अश्वघोप को यद्यपि हम एक साथ ही एक उच्च कवि और महात्‌ दाशं- 
निक भी पाते हैं। किन्तु शैली के विपय में दोनों में एकता है अर्थात्‌ चाहे 
उन्होंने Lae का वर्णन किया है चाहे शुष्क दार्शनिक सिद्धान्तों का । किन्तु 
शैली उनकी सरल ही रही 

कोमल पदात्रली एवं भावपूर्ण भाया का व्यवहार ही ग्रश्‍वघोप की शेली 
की विशेषता है। उनके काःय में वैदर्मी शली के दर्शन होते हें । वेदर्भी का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


माधुर्यव्यञजकर्वर्णरंचना ललितात्मिका | 
ग्रवृत्तिरल्पवृत्तिवा वंदर्मी रीतिरिष्यते ॥ 


वैदर्मी शैलो की ये सभी विशेषताएँ ग्रश्वघोष के काव्यों में उपलब्ध हैं। 
वैदी शैली ar निदर्शन देखिए-- 


वाता. वबुः स्पर्शसुखा मनोज्ञा 

दिव्यानि वासांस्यवपातयस्तः | 
qa: स एवाभ्यधिकं चकाशे 

जज्वाल सौम्याचिरनीरितोऽग्निः ॥ 


इतना ही नहीं कवि संसार की ग्रसारता को भी शेली की ससारता से इस प्रकार 
समक्ष रखता है जिस प्रकार बालक मीठे के लोभ में दवाई खा जाता है, उसी 
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प्रकार शैली की मधुरिमा से उपदेश को पाठक ग्रहण कर लेत। है---सारथी 
द्वारा बुढ़ापे का वर्णन कितनी सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया गया है वह ग्रति 
मनोज्ञ है। यथा-- 

रूपस्थ हुन्त्री व्यसनं बलस्य 
शोकस्य योनिनिधनं रतीनाम्‌ । 
नाश: स्मृतोनां रिपुरिन्द्रियाणा- 
मेषा जरा. नाम AT भग्नः ॥ 
सोन्दरानन्द में भी यत्र तत्र वैदर्भी के ही दर्शन होते हैं । 
. सा हास वै सा नयन द्विरेफा 
पीनस्तनात्युच्वति पद्मकोशा । 
भयो बभाषे स्वक्ुलोदितेन 
स्त्रो पद्मिनी नन्द दिवाकरेण ॥ 
इसमें काव्य का सरल प्रवाह दिखाई देता है । इसमें कवि की मौलिक 
शैली के ददन होते हैं ।. | 
श्रशवघोष की शली की एक विशेषता यह भी है कि वें: जिस वस्तु का 
वर्णन करते हैं। उसका चित्रसा चित्रित कर देते हैं ग्रौर.-पाठक के सामने 
वर्ण्यं विषय का एक सजीव चित्र सा उपस्थित हो जाता है । चाह किसी व्यक्ति 
का हो, चाहे ऋतु का हो, चाहे सञ्जन का हो, चाहे दुर्जन का हो, चाहे पशु 
का हो, चाहे पक्षी का हो । कहने का ग्राणय यह है कि वे एक कुशल चित्रकार 
के सदृश चित्रांकन में निपुण दिखाई देते हँ । मार-पराजय के समय उसकी 
सेना का चित्रण कवि ने कितना मनोहर किया है देखिये-- 
चराहमीनाइत्रखरोष्ट्रवक्त्रा 
व्याघाक्षासह ERANA । 
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एकेक्षणा नैकमुखा स्त्रशोर्षा 
लम्धोदराश्च॑व पुषोदराशच ॥ 
ग्रजानुसकथा घटजानवश्च 
द्र ष्ट्रायुघाश्चँव नखायुधाश्च | 
करक TAT बहुमू तयश्च 
aa भग्नाधेवक्त्राएच महामुखाश्च ॥ 


वे कहीं व्यक्ति का भी चित्र सा खींचते हुए दिखाई देते हैं । बुद्धचरितम्‌ 
में रोगी का कितना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है देखिये-- 
CYRIL: श्वासचलच्छरीरः 
सस्तांखवाह: PAETA: 
TAR वाचं करुण ब्र वासाः 
परं समाथित्य नरः क एषः ॥ 
थरश्त्रघोप की शैली में अतिशय संक्षिप्ता दिखाई देती है । मानो उन पर 
यह दार्शनिक जगत्‌ का प्रभाव है । वे बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते 
हैं और सूत्रात्मक शैली के द्वारा कभी-कभी वस्तु में इस प्रकार का तारतम्य 
स्थापित करः देते हें कि कथावस्तु ्रविच्छिन्न रुप से ग्रांखों,के सामने उपस्थित 
हो जाती है । वे एक स्थान पर राहुल की उत्पत्ति के बाद राजा का वर्णन 
इस प्रकार करते हुए दिखाई देते हैं कि मानो उसके सम्पूर्ण जीवन चरित्र को 
. एक ही. श्लोक में रख रहे हों । यह दृश्य उनकी सूक्ष्म इष्टि का परिचायक है । 
तत्याज शस्त्रं विममर्श शास्त्रं 
शमं सिषेवे नियम विषेहे । 
ama काव्वाहिषयं न भेजे 
पितेब सर्वान्‌ विषयान्‌ ददश ॥ 
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इतना ही नहीं वे आगे लिखते हैं | | 
बभार राज्यं स हि पुत्रहेतोः छ | 
ga कुलार्थ यशसे कुलं तु । | 
स्वर्गाय शब्दं दिष्मात्महेतो- 
घर्माथंमात्मस्थितिमाचकाङ्क्ष ॥ 
सूत्रात्मक शैली के साथ-साथ उनकी मुहावरेदार भाषा उनके काव्य में 
एक नवीन छटा उत्पन्न कर देती है । मुहावरे भी एक प्रकार से सूत्र काही 
कार्य करते हुँ । किसी वस्तु को इतने संक्षेप से कह देना कि पाठक उस पर मनन 
करता रहे अश्वधोष की अपनी विशेषता है । इस प्रकार को भाषा उनके काव्य 
भें स्थान.स्थान पर देखने को मिलती है । घे ज्ञान की महिमा का वणुन करते 
हुए लिखते हैं--- | 
बुद्धिनत्वे प्रदीप्ते च काम-भावो न तिष्ठति ! 
दाशेनिक जगत्‌ में भ्रमण करते हुएं तथा कर्ता ग्रौर भोक्ता की भ्रनिवारयता 
एवं कर्मफल की नित्यता बताते हुए संकेतात्मक शैली में कहते हैं कि-- 
ध्य: कर्ता स हि भोवता स्यात्कमंणस्तु फलं AAA 
कर्म की प्रधानता बताने के लिए कितने सूक्ष्म ढंग से वे“संसार को एक 
चहुत बडा उपदेश दे जाते है-- | 
“इहामुत्र फलं नास्ति कृतेन कमरा विना 1? 
धर्म का उपदेश करते हुए मानो वे एक सूत्र में ही धमं तत्त्व को गुम्फित 
कर जाते हैं-- ० 
‘ofa जीव-लोके हि घर्मो हि परमं way / ; 
मनुष्य की अनित्यता तथा उसकी यथाथंता का एक ही श्लोक में बण 
करके सकल संसार का यथार्थं चित्र उपस्थित करते हुए मनुष्य को वास्तविकता 
की ओर प्रेरित करने के लिए तथा दुःखों की अनिवार्यता और उनके विरोष 
का प्रतिपादन इत्यादि वे एक श्लोक में सुन्दर ढंग से लिख देते है-- 
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अस्थि दमे वसा मांस मलमूत्रसयं वपुः । 
पृतिझत्‌ पश्यतो लोके देहासक्ति नंजायते ॥ 
भ्रश्‍वघोब में रूपात्मक शैली के भो दरशन होते हैं । वे यत्र तत्र भावात्मक" 
पदार्थों को स्थूल पात्रों के रूप में उपस्थित करते हुए दिखाई देते हैं । कृति, 
धृति, बुद्धि, धमं आदि को कवि ने स्थूल-पात्रों के रूप में प्रदर्शित किया है । 
DAMN की शैली में ध्वन्यात्मकता भी weal पायी जाती है। प्रायः 
एकः सा ध्वनि साम्य मिलता है जो संज्ञा तथा क्रिया दोनों में हुआ है । सौन्द- 
रानन्द में इस प्रकार की शैली का बाहुल्य है किन्तु “बुद्ध चरितम्‌' में भी कहीं 
कहीं इसके दर्शन हो जाते हैं वे स्थान पर लिखते हैं--- 
“होमस्य मध्यस्य महात्मनो वा aden लोके: नियतो 
[वनाशः .? 
काम की निन्दा करते हुए वे लिखते हैं-- 
युवत्थापि राज्यं fafa देवतानां 
_ शतक्रतौ वृत्रभयात्प्रशष्टे । 
दर्पान्महर्षीनपि वाहृयित्वा " 
कामेष्वतुप्तो नहुषः पपातः ॥ 
इस इलोक में एक एंक शब्द तथा क्रिया पौराणिक पुरातत्त्व की श्रोर 
ध्यान भ्राकृष्ट करने के कारण अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं । देवता शव्द 
में वहुवचन, इन्द्र का वृत्र के भय से छिपना, दपं के कारण नहुष द्वारा 
ऋषियों को वाहन वनाना इत्यादि शब्द मनुष्य को एक प्रकार से शिक्षा देते 
हुए दिखाई देते हैं । इन शब्दों के अर्थे के पीछे छिपी हुई ध्वनि अदवघोष के 
ध्वन्यात्मक पाण्डित्य की पुष्टि करती है । | KA 
an की सवसे बड़ी -विशेषता यह है कि उन्होंने भ्रपनी शेली को 
इतना सरल बनाने की चेष्टा की है कि जो कुछ भी वे कहते दिखाई देते हैं 
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उसको लौकिक वृत्तों से पुष्ट करते हैं कामादि प्रवृत्ति के विषय में वे साधारण 
कपड़े धोने के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं-- 
यथा मनुष्यो मलिनं हि वासः, 
क्षारेण भूयो मलिनीकरोति ' 
मलक्षयार्थं न मलोदूभवार्थ, 
रजस्तथास्यं मुनिराचः्षं । 
वनिता आदि भोग्य पदार्थों कै क्षणिक दुःख के विषय में वे गरम कपड़ों 
इत्यादि का कितना सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ-- 
गुरुणि वासास्यगुरुरिण चंव 
सुखाय शाते ह्यसुखाय घर्मे । 
चन्द्रांशव चन्दनमेव चोष्णे | 
सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥ 
RANT के काव्य में इस प्रकार के भी स्थल हृष्टिगोचर होते -हैं, जहां 
एक ही शब्द को लेकर पूर्णं पद्य का निर्माण किया गया है - 
सा पद्मरागं वसनं वसानां 
पद्मानना पदूमदलोयताक्षी । 
पदूमाविपदूमा पतितेव लक्ष्मी 
शुशोष पदूमस्रंगिबातपेन ॥ 


इसमें 'पञ्म' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है । यद्यपि 'भारवि' इत्यादि में 
थह प्रवृत्ति अत्यधिक ' दिखाई देती है किन्तु भ्रश्‍वघोष जैसे कवि भी इससे 


वञ्चित नहीं किए जा सकते | इसके साथ साथ अशवघोष की शैली में वर्णना- - 


त्मकता, उपदेशात्मकता, दृष्टान्त की प्रधानता तथा ताकिकता भी पुरणे रूप से 


मिलती है । अश्वघोष के काव्य में कहीं कहीं 'संख्यात्मक शैली” के भी दशन 
होते हैं । सौन्दरानन्द में वे इस प्रकार लिखते हुँ-- ` 
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इति fad रिषं त्र्यवौच- 


मेकास्भसं Wary द्विकूलम्‌ | 
इिग्राहमष्टा ङ्गवताप्वेन, 
दुःखारांवं दुस्तरमुत्ततार ॥ 
यद्यपि इस प्रकार की शैली में यह दोष है कि इसमें ग्रथे की अभिव्यक्ति 
सहसा नहीं होती किन्तु इस प्रकार के पद्य बहुत कम: होने से ग्रश्‍वघोष पर 
यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता । 
ग्रतः संक्षेप में यही लिखा जा सकता है कि यद्यपि भ्ररवघोष में कालिदास 
जेसी मनोहर विलक्षणता तथा रोचकता नहीं है तथापि उसमेंनेसगिक ऊर्जस्विता 
ait सौन्दर्य विद्यमान है । उनके वखंनो में स्वाभाविकता, प्रभावशालिता 
तथा प्रसंगोचितता, सरलता तथा उन्नतता सवंत्र इष्टिगोचर होती है | 
उनकी शैली में चित्रान का विधान, रूपात्मकत।, ध्वन्यात्मकता तथा 
संख्यात्मकता के विशेष दर्शन होते हैं । 
भ्रश्‍वघोष ने अपने काव्यो में प्राचीन राजाओं, महषियों तथा रामायण 
श्रौर महाभारत के. प्रसंगों का वर्णन करके अपनी शैली को वर्णनात्मक, 
उपदेशात्मक तथा दृष्टान्त प्रधान वनाया हैं । 
उनकी कविता माधुयं तथा ओज गुण से विशिष्ट हुई रसामृत का पान 
कराती है । उनकी शैली की यह सत्रसे बड़ी विशेषता है कि उसके बल पर 
रूवे सूखे दाशंनिक तत्त्व भी काव्य की सरसता से लिप्त होने के कारण पाठक 
को विशेष आनन्द का अनुभव कराते हैं इस कारण कहा जा सकता है कि 
“अश्वघोष के पाठक दार्शनिक des वन में भी सुन्दर उपवन के समान 
ग्रानम्द की उपलब्धि करता हुम्ला उसमें विचरण करता है । 
युक्तियों की अपूर्वता, दर्शन की ज्ञान-गरिमा, उपमाझों की अनुरूपता, 
उदाहरणों की ग्रनुकूलता, भावों की सजीवता, तथा भाषा की सुन्दरता से 
उनके काव्य ग्राकषंक, मनोहर एवं रोचक हैं | 
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AAAS को दाशानिकता-- 

ग्रश्‍वघोष हमारे सामने कवि और दाशंनिक दोनों रूपों में उपस्थित 
होते हँ । यद्यपि ग्रश्‍वघोष के काव्यों में बैदिक परिज्ञानात्मक स्परलों एवम्‌ 
ौपनिषद्‌-ज्ञान के संकेत तथा उपनिषद्‌ दर्शन से प्रादुर्भूत सांख्य के सिद्धास्तों 
के संकेत पूर्णतः मिलते हैं । परन्तु विशेषतः कवि वौद्ध दार्शनिक के रूप में 
ही हमारे समक्ष आते हैं ग्रतः ग्रश्‍वघोष की दाशंनिकता से पूवं हमें atz- 
दर्शन के कतिपय सिंद्धान्तों को समझ लेना आवश्यक है,। 


बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ :-- 
यह तो निश्चय है कि बुद्ध ने आचार मागं के उपदेश देने में हो ग्राने को 
सवंदा व्यस्त रखा । ब्राध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उनके द्वारा स्वयं 
की गई है भौर न उन्होंने अपने शिष्यों को ही इसके लिए प्रेरित क्रिया । फिर 
भी उनके उपदेशों में जो दाशंनिक सिद्धान्त छिपे हुए हैं। उनके द्वारा ही 
वौद्ध धर्म हजारों वर्षों से समाज के अन्दर ग्रपना एक प्रतिष्ठित स्थान बनाये 
हुए है । वौद्ध-दशंन का कारणवाद तथा उस के ग्रायं-सत्य-चतुष्टय उस की 
मूल भित्ति है। इस प्रकार वौद्ध दर्शन पें कमं की दृष्टि से राय चतुष्टय 
तथा तस्व की हृष्टि से कारणवाद मुख्य है । कर्म की दृष्टि से बुद्ध ने चार 
सत्यो को श्रेष्ठता प्रदान की है । इन्हीं सत्यों के द्वारा सम्यक ज्ञान के कारण 
उन्हें 'वोघ' प्राप्त हुआ । स यों का नाम ही ग्राय सत्य ZI wafa सत्यो की 
संख्या सीमित नहीं हैं, परन्तु अत्यधिक उपयोगी तथा महत्वशाली होने के 
कारण चार ही मुख्यतः माने गए हैं । जो इस प्रकार Zi 
(१) दुःखम्‌--इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्ण है । 
(३) समुदय इस दुःख का कारण विद्यमान है । 
(३) शिरोंध--इस दुःख में वास्तविक मुक्ति मिलती Ji 
(४) निरोब-गामिनी प्रतिपदा :--दुःखों के नाश (निरोध) के लिए 
वस्तुतः यह वह मार्ग है । जिस के भ्वलम्वन से जीव संस'र में विद्यमान 
दुःख का सबंदा सर्वे प्रकार से निरोध कर सकता है | | 
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SETE हद 

संसार में सर्वत्र दुःख ही दुःख है । दुःख की व्याख्या करते हुए तथागत 
लिखते हैं कि-- द 

“इद एदो पन मिकलने दुखं रिय aed जाति पि gaat जस पि 
grat मरस्यास्पि gad, सोक्न-परिदेव-दोमनस्सु- पःयास्लापि भ्रप्पि येहि, सम्प- 
योगो grat, पियेहि विप्प भोगो दुक्सो afew न लभति तम्पि “gat” 
संख्यितेन पंचूपादानवखन्धापि geet 1” 

आ्राशय यह है कि जगत्‌ के प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक घटना में दुःख की 
सत्ता बनी हुई है । जिसक। संयोग सुख देने वाला है । कभी न कभी उसका 
वियोग दुःख देने वाला है । जिस द्रव्य के लिये मानव-मात्र इतना परिश्रम करता 
है, उसकी भी प्राप्ति नितान्त दुःखदायी है । प्रत्येक वस्तु के उपार्जन में दुःख है । 
उसके रक्षण में दुःख है । उसके नाश में दुःख है तो उसको सुखमय कंसे कहा 
जा सकता है? धम्म पद में संसार को जलते हुए घर के समान कहा गया है । 
तब इसमें प्रसन्नता कैसे हो सकती है और ग्रानन्द कौन सा हो सकता है ? 

इस प्रकार इस संसार में प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है । साधारण 
जन इसका अनुभव नहीं करते । ज्ञानी जन इसकी महत्ता स्वीकार करते हैं। 
अन्य दार्शनिकों ने भी इस संसार को दु-खमय माना है । योग सूत्र में-- 
(२) gata शर्व विवेकिन :--- 

इस प्रकार लिखा है । श्रतः ग्रन्य दार्शनिकों के साथ-साथ वुद्ध की भी यही 
इष्टि थी कि संसार दुःख रूप है । यही पहला ग्राय सत्य है । 
(२) दुःख समुदय :-- 

दुःख समुदय यह द्वितीय आयं-सत्य है । समुदय का wa है 'कारण'। इस 
का पूरा अर्थ ही दुःख का का कारण है । क्योंकि यदि दुःख है तो उसका कारण 
भी अवश्य है । कार्य कारण का सिद्धान्त अटल है। इसका कारण है तृष्णा' ! 
भगवान्‌ बुद्ध के शब्दों में-- f a 

“इदं खो पन भिकखवे दुक्ख समुदयं श्ररिय सच्चं योयम्‌ तण्हा पोनव्भ- 
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चिका नन्दिराग सहगता तत्र तत्रभि नन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा भवतण्हा 
विभवा तण्हा ।” 

इससे स्पष्ट है कि बुद्ध दु ख का कारण तृष्णा को मानते हैं । “तृष्णा! 

संसार में सबसे बड़ा वन्धन Jl हमें संसार तथा संसार [के जीव बांधे हुए हैं। 

बन्धन के विषय में 'घम्मपद' में कहा गया कि जिस प्रकार मकड़ी अपने m 

जाला बनाकर उससे बँध जाती है । उसी प्रकार सांसारिक जीव खुद तृष्णा 

को उत्पल करके उससे वंच जाते हैं. | 


नतं दलं बन्धनमाइ धीरा 
यदायसं दौरुज: पब्वजं च । 
-सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु 
gag दारेसु च या प्रपेबखा .॥ 
तृष्णा तीन प्रकार की होती है 
(क) कामतुष्णा :--वह तृष्णा जो नाना. प्रकार के. विषयों की इच्छा 
करवाती है । | 
र (ख) भवतृष्णा :--यह संसार की सत्ता वनाये. रखने वाली तृष्णा है और 
संसार की स्थिति. के कारण जीव है । मनुष्यों की तृष्णा ही संसार को उत्पन्न 
करती है | 
| (ग) विभव तृष्णा :--संसार का नाश । संसार के नाश की ; भी 
दुःख को उत्पन्न करती है । जो लोग संसार को नाशवान्‌. समझते हैं । वे 
लेकर भी घी पीने के मतावलम्बी हैं उनका जीवन को सुखमय बनाना ही 
मात्र लक्ष्य है । उनका कथन है कि-- 
"यावज्जीवेत्‌ सुखं जावेत्‌ ऋणां कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य .पुनरागमनं कुतः ॥ 
इस प्रकार तृष्णा ही सम्पूर्णं संसार में विरोध और विद्रोह को पैदा क 
वाली है । सारे उपद्रव चाहे वह झगड़ा हो, चाहे हिसा, चाहे अन्य कुछ .। सब कु 
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| तृष्णा की afer के लिए ही होते हैं। भ्रतः तृष्णा ही दुखका कारण है। इस 
| का नाश करना प्रत्येक का कतंव्य है । यही हितीय श्रार्य सत्य है । 
। (३) दुःख निरोध :-- 
। तृतीय art सत्य दुःख निरोध है । निरोध का we 'नाश' है । इससे स्पष्ट 
| है कि दुःख का नाश होता है । केवल दुःख की सत्ता मात्र वताकर बुद्ध चुप 
नहीं हो गये । ग्रपितु उस के अन्त का भी उपदेश उन्होंने यत्र तत्र किया है । 
बुद्ध ने इसकी व्याख्या भिक्षुओं के सामने इस प्रकार की है-- 
“हदं खो पन सिक्खवे दुनखनिरोधं श्रश्यि उच्च । 
सो तस्सायेवं तण्हाय wee विराग निरोधो चागो- 
पटि निस्सागो मुत्ति अ्रनालयो ॥ 
l इसकी ही दूसरी संज्ञा निर्वाण है । तृष्णा के नाश कर देने से इसी जीवन 
| में जीवित-काल में ही पुरुष उस अवस्था पर पहुंच जाता है जिसको 'निर्वाण' 
कहते है । 
| (४) दुःख निरोधगामिनो प्रतिपद-- 
प्रतिपद का ग्रथे “मागं' है । यही चतुर्थ भाय॑ सत्य दै । यही दुःख विरोध 
पहुंचने वाला मार्ग है । इसी का नाम श्रष्टांगिक मार्ग है । 
श्रार्याष्टांगिक मागे :--इस मार्ग के आठ Bal में से तीन का सम्वन्ध 
शील (सदाचार) से, तीन का चित्त (मानसिक विकास) से, झोर शेप दोका 
प्रज्ञा (ज्ञान) से है जो क्रमशः इस प्रकार है 
(१) सम्यक्‌ वचन- असत्य, द्वेषयुक्त, कठोर तथा fie वचन न 
बोलना 


AA 


| Na (२) सम्यक्‌ कर्म--हिसां, चोरी गौर व्याभचार से ग्रलग रहना | 
(३) arte आजीव--उचित उपायों से जीविकोपाजंन करना । 
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(४) ama व्यायाम == प्रयत्त--बुरे विचारों को a से 
निकाल कर अच्छे विचारों को 
प्रधिकाधिक प्रश्नय देने का अभ्यास 
चित्त करना । Fe 
(५) सम्यक्‌ स्मृति = (चितन)--शरीर और मन के व्यापारों 
; (कार्यो)एवम्‌ दुबेलताओं पर निरन्तर 
इष्टि रखते हुए अपनी वासनाओ्रों को 
| लने का प्रयत्न करना। _ 

(६) सम्यक्‌ समामि= (ध्यान)-चिंत्त को एकाग्र करने का 
bls प्रयत्न करना | 
सम्यक्‌ संकहप- करने योग्य कर्मों को करने का र न करने योग्य 


प्रज्ञा-- कर्मों को न करने का हढ़ निश्चय करना | = । 
x सम्यक्‌ हष्टि--बुद्ध द्वारा बताये चार आयं सत्यों पर्‌ अटल विश्वास 


रख कर जीवन और जगत्‌ के प्रति उचित दृष्टि का विकास करना । 

यह अष्टांगिक मागे ही बौद्ध धमे की आचार मीमांसा का सर्वोत्कृष्ट साधन 

है । इस मागे पर चलने से सभी दुःखों से छूट जाते हैं । भगवाच बुद्ध ने इसके 
विषय में इस प्रकार कहा है-- 


एसो ब माग्गो नत्थो 
उञो दस्डनस्स विसुद्धिया । 
ud हि तुम्हें पटि qora 
ारस्सेतं पमोहने । 
बुद्ध धमं के जो प्रज्ञा, शील ग्रौर समाधि ये तीन मुख्य साधन हैं। उनकी 
भी थ्रऽटांगिक मागं में ही अन्तर्भाव हो जाता है। मध्यमप्रतिपदा का प्रतिपादन 
बुद्ध के शब्दों में इस प्रकार है-- 
es Farag अन्ता पव्वज्जितेन न सेवितदवा कतमे हे यो चायं ney 


फाम सुखल्लिका TANT हीनो गम्भो पोथुज्जनिको झनरियो प्ननत्थ सहितो । 
यो चायं ve किलमथानुयोगो grat अनरियो श्रनत्थ संहितो। एते खो 
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Twaa उभे अन्ते अनुगम्य मजिकमा पटिपदा तथागतेन भ्रभिसंबुद्धा चकलु 
करणी जाग करणी उपसमाय झभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वाणं संवत्तति 1” 
इसी मागं का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का सर्वोत्कृष्ट रहस्य है । इससे यह 
रहस्य निकला कि--संसार में दुःख हैं। दुःखों का कारण तृष्णा है । इसलिए 
दुःखों की कारणभूत तृष्णा को भली-भांति समझकर उसका नाश करना चाहिए । 
तृष्णा का उद्गम श्रविद्या से है । अविद्या ही सम्पूर्ण दुःखों का मूल कारण है । 
उस अविद्या को विद्या के द्वारा नष्ट किया जा सकता है । किन्तु ज्ञान केवल 
उपदेश मात्र से नहीं मिल सकता । ज्ञान को आचार मागं से पुष्ट करना होता 
हवै । आचार रूप में परिवर्तित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । जिस ज्ञानी का जीवन 
आचार से परिपुष्ट नहीं है । वह चाहे कितना ही प्रयत्न करे किन्तु अविद्या को 
नष्ट नहीं कर सकता | 
यही अौपनिषद दर्शेन का भी सार है। वेदान्त भी अविद्या को ही संसार 
का कारणा मांनता है । विद्या से अविद्या के नाश हो जाने पर मुक्ति मिलती है। 
उपनिषद्‌ भर वेदान्त दोनों की इस विषय में एक ही मान्यता है । “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः” यह उपनिषद्‌ तथा वेदान्त का अकाट्य सिद्धान्त है । ये चार आयें सत्य 
हैं तथा कारण कारय सिद्धान्त ही बौद्ध दर्शन सिद्धान्त की भित्ति है। वह कारये 
कारण सिद्धान्त इस प्रकार समभना चाहिए । 
कारणवाद 
पाली निकायों में काये-कारंण के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान नह 
मिलता । वहां केवल इतना ही मिलता है कि इसके उत्पन्न होने पर यह वस्तु 
उत्पन्न होती है । इस प्रसंग में हेतु ग्रोर पञ्चक शब्दों का प्रयोग किया gat 
मिलता है । स्थविरवाद के अनुसार हेतु शब्द का प्रयोग सीमित अथं में किया 
गया है । लोभ, द्वेष तथा मोह के द्वारा चित्त की विकृति के लिए वहाँ हेतु शब्द 
का प्रयोग है । अलोम, अद्रे तथा अमोह ये तीन कुशल हेतु हैं । प्रत्यय का 
प्रयोग कार्य कारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के द्योतनाथ किया जाता है अर्थात्‌ 
एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध धारण करती है उसे प्रत्यय के द्वारा 
सूचित करते हैं । 
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सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इनका भिन्न अर्थ. किया गया है । वहां हेतु 
का HG ही मुख्य कारण है। ौर प्रत्यय का अर्थ है तदनुकुल कारण सामग्री । 
हेतु मुख्य कारण होता है.तथा प्रत्यय गौण कारण । स्थविरवाद में प्रत्ययों की 
E y है । परन्तु सर्वास्तिवादियो के मतानुसार हेतु ६ प्रत्यय ४ और फल 
3 | 
_ , इसी कारणवाद को प्रतीत्य समुत्पादवाद कहते हैं । प्रतीय ससुत्पादवाद के 
द्वादश अंग हैं 1 इसी को मन चक्र कहने हैं । इस चक्र के कारण ही इस संसार 
की सत्ता प्रमाणित होती है । इन अंगों को निदान कहते हैं । जिनको इस प्रकार 
दिखाया गया है-- 
(१) अविद्या, (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूप (x) षडायतन इन्द्रिया 
(६. स्पर्श (७) वेदना (८) तृष्णा (९) उपादान (१०) भव ..(११) जाति 
` (जन्म), (१२) जरा (gsn) तथा मरण (मृत्यु) । | 
`. यद्यपि बौद्ध दशन में इसका विस्तार से वर्णन है परन्तु यहां अपेक्षित न 
- होने से नहीं दिया जा रहा है । इनको कार्य कारण रूप से बांटा गया है । जिस 
को इस प्रकार दिखाया जा. सकता है-- 


_झतीत का कारणा ate वर्तमान का कार्य: - 

थतीत का कारण--(१) अविद्या तथा (२) संस्कार । 

वर्तमान का कार्य- (३) विज्ञान (४) नामरूप (५) षडायन (६) स्पर्श 
(७) वेदना । | 

वर्तमान का कारण शौर भविष्य का कार्य: 

वतमान का कारण--(८) तृष्णा (६) उंपादान (१०) भव । ` 

भविष्य का काय--(११) जाति तथा (१२) जरामरण | 

यह काय कारण का म्युङ्खलात्मक रूप स्थविर वादी-और सवास्तिवादी के 
सामान्य. मन्तव्यो के अनुकुल है । महायान के अनुसार यह कुछ भिन्न है । माध्य- 


'भिकों की दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पांदवाद को मान्यता नहीं दी गई 'हे । योगाचार 
में इसकी बहुत महत्ता है । § 
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' यह प्रतीत्य-समुत्पादवाद का सिद्धान्त बौद्ध-दर्शन की आधार शिला. है । 
इसीलिये दाशेनिकों ने इसकी व्याख्या बडी विस्तृत की है । 
इसके अतिरिक्त बुद्ध के दार्शनिक विचारों में पंचस्कन्ध का भी एक विशेष 
स्थान है । जिसको संक्षेप में इस प्रकार समभा जा सकता है । 
पञ्चस्कन्ध- जहाँ वुद्ध ने भ्रात्मा की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी है वहां 
उन्होंने मन और मानसिक वृत्तियों की सत्ता को स्वीकार किया है। ewer eT 
wa है समुदाय इसका अपवाद नहीं किया जा सकता । बुद्ध के मत में ग्रात्मा 
स्वतन्त्र द्रव्य न होकर पांच स्कन्यों का संघात मात्र है । उन्हो स्कन्बों का नाम 
ये है--(१) रूप (२) वेदना (३) संज्ञा (४) संस्कार (५) विज्ञान । उनका 
कथन है कि जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं । वह इन्ही पांच स्कन्धों का 
समुच्चय मात्र है । इन स्कर्न्यो की व्याख्या में बौद्ध ग्रन्थों में पर्याप्त मतभेद है । 
वस्तुत: प्रत्येक जीव नाम रूपात्मक है । रूप से ग्रभिप्राय शरीर के भौतिक भाग 
से है भौर नाम से तात्पर्यं मानसिक प्रवृतियों से है । शरीर भर मन के परस्पर 
संयोग पे ही मानव (व्यक्ति) की स्थिति है। नाम को. चार भागों में वांटा 
गया है--(१) विज्ञान (२) वेदान्त (३) संज्ञा (४) संस्कार । ; 
पुनरजेत्म--वौद्ध दर्शन में चाहे रामा को नित्य पदार्थ न माना गया हो 
किन्तु पुनर्जत्मलाद को स्त्रीकार किया गया है । उनके मत से जीव जिस प्रकार 
का कर्म करता है उसी के अनुसार जन्म ग्रहण करता है । वैदिक मत में भी यह 
मृत मान्य है. किन्तु वहां आत्मा नित्य है । इसलिये कोई विरोध नहीं है । यहां 
आत्मा को अनित्य मानने पर भी पुनर्जन्प का सिद्धान्त माना गया है । इस 
बिषय में वे दीप शिखा का उदाहरण देते हँ । जिस प्रकार दीपक. की लो प्रत्येक 
क्षण में बदलने पर भी हमें एक सी दिखाई देती है । इसी प्रकार आत्मा प्रत्येक | 
क्षण में बदलने पर भी एक से दिखाई देता हैं । : 
किन्तु वास्तव में उसमें परिवतंन है, परिवतंन में भी परस्पर सम्बन्ध है | 
अतः उनके मत से किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले (प्रकरण) में एक 
अवस्था उत्पन्न होती है और एक का लय होता है। भ्रागे इस प्रकार प्रवाह 
जारी रहता है । प्रवाह की इन दो ग्रवत्याश्नो में एक क्षण का भी अन्तर नहीं 
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होता । क्योंकि एक के लय पर दूसरे की उत्पत्ति ततृक्षण हो जाती है । इसी 
कारण पुनर्जन्म के समय न वही, जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। 
एक जन्म के अन्तिम विज्ञान का लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ 
खडा होता है । ST ; 
_  झभौतिकवाद- खुद्ध के सिद्धान्तो में हमें आत्मा की अनित्यता के तो दशन 
होते हैं किन्तु उसके विपरीत अभौतिकवाद के भी दर्शन होते हैं। बुद्ध के | 
सिद्धान्तों को या स्कन्ध-पञ्चक के संघातमात्र को झात्मा समझने ` वालों को बुद्ध | 
` के विषय में यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि वे इस संसार के अतिरिक्त 
किसी अन्य लोक की सत्ता नहीं मानते थे । वास्तव में यह कल्पना ग्रयथाथ ह्‌ । 
बुद्ध '्रनात्मवादी तथा ग्रनीश्वर वादी-होने पर भी भौतिक वादी नथे। जब 
उनके जीवन में भौतिकवादियों से उनके शिष्यों की भेंट हुई तव उन्होंने जोरदार 
शब्दों में भौतिक व'द का खण्डन किया है । । 
“पाया सिरा जञ्ञुत्त” को पढ्ने से इसका पूणं परिचय मिलता है। AT 
त्तर निकाय में उनके वचन इस प्रकार मिलते हैं कि--“वही जीव है, वही 
ईश्वर है, दोनों एक हैं । ऐसा मत होने पर ब्रह्मवर्य वास नहीं हो सकता । जीव 
इसरा है, शरीर दूसरा है, ऐसा मत होने पर भी ब्रह्मचयंवास नहीं हो सकता । 
इसका तात्पर्य यह है कि वे एकदम भौतिकवादी तथा एकदम आझआात्मवादी न 
थे 1 अपितु मध्यम मार्ग को ग्रपनाते हुए परलोक तथा पुनर्जन्म को मानते थे । 
इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन का अनीश्वर-वाद तथा अनात्मवाद भी अपना 
सिद्धान्त है जिसका वणन यहां अनुपयुक्त है । 
इस प्रकार बौद्ध-दर्शन के ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि (१) चार आर्य 
सत्यो की मान्यता । (२) प्रतीत्य समुत्याददाद । (३) अनात्मवाद । (४) अनी- 
श्वर-वाद । (५) अभौतिकवाद ।' (६) पुनर्जन्मवाद । ये बुद्ध के विशिष्ट 
सिद्धान्त थे । 
` अश्वघोष के ग्रन्थों को पढ्ने से ये सभी सिद्धान्त उनमें समुपलब्ध हो जाते 
` भ्रायं सत्यो का वणन करता हुआ अश्वघोष इस प्रकार“ कहता है-- 
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दुःख समुदयश्चाथो निरोधश्च यथाक्रमम | | 
व्युपशमश्च चत्वारि त्वायंसत्यं विभाव्यताम्‌ ॥ 
जैसा पहले कहा गया है । चार ws सत्यों में प्रथम श्यं सत्य 'दुःखम्‌' 
है । इस कारण वौद्ध दर्शन 'दुःखवाद' के लिए प्रसिद्ध है । वौद्ध दर्शन जन्म 
एवं जीवन को दुःख से समवेत मानता है । ग्रश्‍वघोष ने इस दुःखवाद.का विस्तार 
से बर्णन किया है तथा उसको बड़े सुन्दर ढंग से लौकिक उदाहरणों द्वारा भी 
समझाया है | 
वे एक स्थान पर लिखते Z— 


mma योनिः फ्वनो यथा हि, 
यथा शमी गर्भाशयो हुताशः | 
MA यथान्त्वंसुधं मिलन्ति, 
दु खं तथा चित्त शरीर योनिः ॥ 
श्रश्‍वघोऽ ने मुक्ति के विषय में लिखा है. । उनके मतानुसार आत्मा न 
पृथ्वी में जाती है, न जल में, न रस में, न ग्राकाश में भ्रपितु वह मुक्ति के समय 


उस प्रकार क्लेश क्षय से शान्त हो जाती है जिस प्रकार दीप निवृत्ति होती है । 
बे लिखते हैं-- 


दीपा यथा तिवृत्तिमभ्युपेतो, 
न॑वार्वनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ | 
दिशं न काठिचद्‌ विदिशं न काव्चिदू 
` स्मेहक्षयात्‌ केवल मेति शान्तिम्‌॥ 


Agai में आत्मा को चेतना का प्रवाह रूप माना गया है । उनके मत 
में जिस प्रकार अन्य पदार्थ परिवर्तनशील हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पररिर्तन- 
शील तथा क्षणिक है । इसुको उनके यहाँ दीप-कलिका च्याय कहा गया है। 
र्त्‌ जिस प्रकार दीपक की लौ प्रतिक्षण परिवत्त नशील है किन्तु प्रतिक्षण 
परिबतित रूप तत्सदृश बना रहता है उसमें परिवर्तन न दिखाई देकर एक 
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रूपता दिखाई देती है । उसी प्रकार आत्मा में भी है ! उनका कथन है कि जिस | 
प्रकार नदी की धारा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, कोई भी व्यक्ति बहती हुई नदी 
की घारा में उसी क्षण, उसी जल में .प्रतिक्षण दो वार स्नान नहीं कर सकता। | 
इसी प्रत्रार भात्मा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से प्रातः से सायं तक एक 
सा नहीं बना रह सकता । यह जीवन आत्मा की प्रवाहमयता है। इसीलिए 
संसार में क्लेश है । | 

अश्वघोष ने भी यत्र-तत्र इस प्रकार क्षणिकवाउ के प्रति पर्याप्त संकेत 
किया है तथा शरीर को घड़े से भी कच्चा वताया है । वे. सौन्दरानन्द में लिखते 


इदं हि रोगायतनं जरादशं 
नदी तटानोकह वच्चलाचलम्‌ | 
न afta eg जलफेन दुर्बलं 
बलिष्ठतामात्मनि येन मन्यसे । Alo ६.६ 
शरीर की क्षणाभंगुरता वे इस प्रकार बताते हैं-- 
शरीरमानादपि मृन्मयांदू TER, 
इदं तु निःसारतमं मतं मम । 
चिरं हि तिष्ठेद्विधिवद्‌ धृतो घटः, 
समुच्छ्योऽय सुधुतोऽपि भिद्यते |: 
अश्वघोष के ग्रन्थों में बौद्ध-दर्शन की सबसे बड़ी छाप आचार मार्ग पर तथा 
नैतिक आदणश मागं पर पड़ी है । उन्होंने ग्राचार मागं पर बहुत ही जोर दिया 
है | ge चरितम्‌' के ७ वें सगं में. इसके पर्याप्त संकेत मिल सकते हैं। 
` प्रश्न यह उठता है कि यदि श्रश्वघोष ने बौद्ध-दर्शन का पूणां अनुसरण 
Prat तो उनको, बौद्ध-दर्शश की कौन सी. शाखा में रखा जा सकता है क्योंकि 
“बौद्ध दर्शन. भी अन्यः दर्शनों की भांति शाखा-प्रशाखांग्नों में विभक्त है.! इस विषय 
: में विद्वानों के पृथक्‌; पथकर मत हैं । ‘sto जाँग्स्टन' अश्वघोष को हीनयान: शाखा 
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का भ्रनुयायी मानते हैं। 'डा० वेनी माबव' उन्हें सौत्रन्तिक शाखा के पक्षपाती 
लिखते है । “श्री हरप्रसाद शास्त्री! ने उन्हें योगाचार शाखा का भ्राचाय माना है | 
श्री विधुशेखर भट्टाचायं' ने उन्हें माव्यभिक शाखा का अनुयायी माना है । किन्तु 
विशेषकर विद्वान्‌ उनको हीनयानी शाखा के ही अनुयायी . मानते हैं । उनके 
काव्यो में हीनयानी शाखा के सिद्धान्त विशेष रूप से प्राप्त होते हैं । जैसे-- 

हीनयान मतानुयायी अपने को तीन प्रकार के दुःखों से पीड़ित मानता है । 
जो इस प्रकार है-- 

(१) डुःख-डुःखता--भौतिक श्रौर मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाला 


दुःख । 

(२) संस्कार-दुःखता--उत्पत्ति तथा विनाशशाली जगत्‌ की gA से 
उत्पन्न होने वाला दुःख । 

(३) विपरिणाम-डुःखता--सुख को दुःख रूप में परिणत होने के कारण 

| उत्पन्न होने वाला दुःख । मनुष्य इन दुःखो से 

कदापि छुटकारा नहीं पा सकता । चाहे वह 

काम धातु, क्षय धातु श्रथवा AST धातु जीवन 

' व्यतीत करता हो । इन Sal से. छुटकारा 

' प्राप्त करने का उपाय वुद्ध में आर्य सत्य सांसा- 

रिक पंदार्थों की भ्रनित्यता तथा अनात्म तत्त्व 
का ज्ञान बताया है । 

भ्रधवघोष के काव्यो में भी इसी प्रकार का वणन मिलता है । वे चार आय 
सत्यो के ज्ञान में दुःख का चाश मानते हुए लिखते हैं-- 


बाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं | 
दुःखस्य हेतुः प्रभावत्मकोध्यम । 
दुःखक्षयो निसरणात्मकोऽयं 
'त्राणात्मकोऽयं प्रशमाय मार्गः ॥ 
संसार में सुख ही दुःख रूप हो जाते हुँ। इस विषय में वे लिखते हैं-- - 
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फामेष्वनैकान्तिकता च यस्मादतोऽपि मे तेषु न भोग संज्ञा ! 
य एव भावा हि सुखं दिशन्ति त एब दुःख पुनरावहून्ति It 
शरीर के विषय में वे लिखते हैं--- 
- शरीरमीहग बहु दुःखमभ वम्‌ 
| ` फलानुरोधादथ नावगच्छसि । 
द्रवत्फलेभ्यो कृति रश्मिभिम॑नो, 
` निृह.यतां गोरिव शस्त्रलालसा ॥ 
अज्ञान को संसार का कारण मानते हुए वे लिखते हैं-- 
gant कर्म तुष्णाश्च ज्ञेयाः संसार-हेतवः | 
स्यितोइस्मिंस्त्रितये जन्तस्तत्सत्त्व नोति वर्तते ॥ 
अध्वचोष की सबसे वडी विशेषता यह है कि जहाँ वे वौद्ध दार्शनिक के रुप 
में हमारे सामने आते हैं । वहाँ उन्हे उपनिषद्‌ दर्शन तथा सांख्य रादि at | 
दर्शनों का भी पूर्ण ज्ञान था । उनके दोनों ही काव्यों में इसके पूर्णतः उदाहरण 
मिलते हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जिस प्रकार जगत्‌ में काल, स्वभाव, नियतिं 
एवं सुख-दुःख की मीमांसा की गई है । भ्रश्वघोष ने भी अपने काव्यों में इस 
प्रकार के बड़े वचन उद्धुत किये हैं । वे सोन्दरानन्द में एक स्थान पर लिखते 
हैँ 
प्रवृत्ति दुःखस्य च तस्य लोके, E 
तृष्णादयो दोषगुणाः निमित्तम्‌ । 
नंवेश्‍वरो A salad कालो, ' 
नापि स्वभावो न विधियंहच्छा ॥ 
वास्तव में जैसा कि कुछ विद्वान्‌ लिखते भी हूँ। गीता का gaa पर 
घहुत प्रभाव था । 'ुद्धचरितम्‌' में गीता में वित सांख्य का विस्तुत वर्णन 
प्राप्त होता है । जिस प्रकार सांख्य दशन में व्यक्त, अव्यक्त झर ज्ञ के सम्यक 
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ज्ञान को दुःख निवृत्ति में कारण मानां गया है । इसी प्रकार अश्वघोष ने भी 
बुद्धचरितम्‌’ में लिखा हैं कि-- 
तत्र सम्यङ्‌ मतिविधान्मोक्ष काम चतुष्टयम्‌ । « 
प्रति बुद्धाप्रबुद्धौ च व्यक्तमव्यक्तमेव च | 
सांख्य में तत्त्व ज्ञान की जिस प्रकार प्रधानता है । उसी प्रकार भ्रशंवघोप ने 
भी अराड दर्शन में इन तत्त्वों के ज्ञान की ओर संकेत किया है । वे लिखते हैं--- 
तत्र तु said ata विद्धि प्रकृति कोविद । 
पञ्चभृतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्तमेव च ॥ 
कई स्थानों पर वे न्याय दर्शन का खण्डन करते हुए से प्रतीत होते हैं। 
न्याय में गुण और गुणी में भेद होता है जो कि समवाय सम्बन्ध से सम्बन्धित 
रहते हैं । सांख्य इसके विपरीत गुण और गुणी. में भेद नहीं मानता । अश्वघोष 
भी इसी प्रकार गुण गुणी को एकता का प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हँ 
गाणनो हि गुणाना च व्यतिरेको न विद्यते । 
ख्पोष्णाभ्यां बिरहितो न हू यग्निरूप लभ्यते ॥ 
इस प्रकार सांख्य के सिद्धान्त तथा तत्त्व यत्र तत्र भ्रश्‍वचोष के .काव्यों में 
प्राप्त होते हैं । अन्तर इतना है कि सांख्य में मूल प्रकृति को माना गया हैत 
जैसा कि लिखा भी है-- 
मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृति विकृतय: सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति: न विकृतिः पुरुषः ॥ 
किन्तु ग्रश्वघोष ने मुख्य तत्त्व सत्त्व माना है । वे इस प्रकार लिखते हैं-- 
प्रकृतिश्च विक!रशच जन्म मृत्युजँरंव च 1.. 
तततावत्सत्त्वमित्युवतं स्थिर सत्त्व परे हि तत्‌ ॥ 
सांख्य के अतिरिक्त योग दर्शन के सिद्धान्तो का संकेत भी यत्र तत्र उनके 


काव्यो में मिलता है । जिस प्रकार योग में पञ्चक्लेशों का वणन किया गया है 
उसी प्रकार भ्रश्‍वघोष ने भी वणन किया है-- 
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इत्यविद्यां हि विद्वान्स पञच पर्वा समोहते । | 
तमो मोहं महामोहं ` तामिंखद्वयमेव T | 
यद्यपि ater दर्शन में भी प्रत्यय सगं में इनका वर्णन है किन्तु सांख्य में भी 
योग से ही धराया हुआ इनको समझना चाहिए | 
इस प्रकार अश्वघोष के काव्यों के पढ़ने से उनकी प्रौढ दार्शनिकता का! 
ज्ञान अनायास ही हो जाता है । यह तो ठीक है कि-इस प्रकार उपनिषद दशन 
सांख्यदशंन, योगदर्शन इत्यादि के सिद्धान्त, संकेत रूप से तथा विस्तृत रूप से 
उनके काव्यों में वर्णित मिलते हैं किन्तु मुख्यतः वे वौद्ध दशन के ही कवि माने 
जाते हैं क्योंकि afar: अन्ततोगत्वा वे बौद्ध दार्शनिक ही माने जाते हैं । 
घ्रशवघोष का पारिडत्य-- _ 
यों तो प्रत्येक कवि की प्रतिभा जन-साधारण की अपेक्षा अधिक तथा महा 
कवि की प्रतिभा अन्य कवियों की थ्रपेक्षा ग्रधिक होती ही है । कबि का लक्षण 
ही क्रान्त-दशीं है । साथ ही “धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावाच्‌ पण्डितः कविः" 
कह कर कवि को विशेष स्थान देते हुए उसको और भी अ्रधिक sar दर्जा 
दिया गया है । कवि को एक नूतन सृष्टि का निर्माता माना गया है । परन्तु 
भ्रश्‍वघोष इने गिने कवियों में से एक हैं। उनके विशाल-अध्ययन, .विचार-शक्ति| 
तथा सूक्ष्म-निरीक्षण का परिचय उनके महाकाव्य दे रहे हैं। कहीं वे वैदिक 
वचनों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं दार्शनिक-पदावली का । “बुद्ध 
चरितम्‌? के निम्नलिखित श्लोक में औव॑शेय शब्द का प्रयोग. उनका वैदिक 
अनुष्ठान का परिचय दे रहा है । 


“यानं feria .ततस्तं पुरोहितो मन्त्रघरेण साधंस । 
यथा वनस्थं सहवाम-देवो रामं रामं दिहक्षुमुनिरीर्यशेयः ॥” 


go ९।६। 


इतना ही नहीं उन्होंने भागे चलकर प्रेक्षणा इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग 
किया है । 
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नमस्कार वषट्कारो प्रोक्षणाभ्युक्षणादय: | 
agua इति प्राज्ञछूपयज्ञ प्रवेदितः ॥ बुद्ध० १२, ३० 
गीतो के. ज्ञान से भी वे सुपरिचित थे । कई एक स्थलों पर उनमें गीता की 
स्पष्ट छाप दिखाई देती है। wina 
जायते जीर्यते चंग बाध्यते ग्रियते च यत्‌ | 
तदू व्यक्तमितिगिज्ञय मव्यकतं तु गिपर्यंयात्‌ ॥ 
और भी-- | 1० 
शरस्य aaea विज्ञानात्‌ क्षेत्रज्ञ इति संज्ञि च। 
क्षेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: ॥ 
मोक्ष विषयक घारणा देखिये--जो कि गीता तथा लेंकावतार सुत्र के साथ 
साम्य रखती है । शम, 
उन्मीलितस्थापि जनकस्य मध्ये 
निमीलितस्यापि तर्थ॑न चक्षु: । ` 
प्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति चक्षु- | 
शचक्षुनं तस्यास्ति स चक्षुषोऽपि ॥ 
महाभारत की कथाओं से भी वे पूण परिचित हैं-इसीलिए उन्हें भीष्म 
की उत्पत्ति की कथा याद है । अतः गंगा से उत्पत्ति का संकेत करते हुए 
भीष्मेण गद्भोदर-संभवेन WAT UAT च भार्गवेण | 
seat कृतं कमं पितुः प्रियार्थं पितुस्त्वमप्यह॑सिकतु मिष्ठम्‌ I 
| बुद्ध ९, २५ 
साकेत निवासी होने के कारण रामायण के प्रति उनका विशेष अनुराग 
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है । रामायण के पात्रों तथा उससे सम्वद्ध घटनाश्रों का पूर्ण परिचय कविको 
रहा है । | 
दार्शनिक ज्ञान के विषय में यदि यह लिखा जाय तो अद्युक्ति न होगी कि 
“अश्वघोष दार्शनिक कवि हैं तथा दर्शन को इतने कोमल शब्दों में किसी अन्य | 
कवि ने उपस्थित नहीं किया है ।” बाद में भी हर्ष ने यद्यपि दार्शनिकता का पूण | 
वर्णेन किया है किन्तु अश्वघोष जैसी कोमलता उसमें नहीं दिखाई देती है । इसके 
अतिरिक्त हर्ष जहां एक मात्र दर्शन के खण्डन मण्डन में रहता है, वहां ग्रश्‍व- 
घोष किसी भी दर्शन को पूर्णा रूप से वशित कर सकता है । बौद्ध ग्रोर सांख्य 
का मानो वह पुणं भ्राचाये था । 
शअश्वघोष' का व्याकरण का ज्ञान भी ग्रगाध था। वे प्रायः द्वि कमंक 
घातुओं का प्रयोग करते हुए मिलते हैं । क्रियाओं के साथ यद्यपि वे “प्रति” 
उपसग का भ्रधिक प्रयोग करते हैं परन्तु वह 'शब्द' पदलालित्य में खटकता नहीं 
है। कमं प्रत्ययान्त धातुएं बहुधा विधिलिङ्‌ में प्राप्त होती हैं। कौटिल्यार्थ-शास्त्र 
से भी वे पुणे परिचित थे । ताल जंध का कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 
प्रयोग मिलता हे । 
्रशवघोष एक रस-सिद्ध तथा शास्त्र-सिद्ध कवि.हैं। क्या ग्रलंकार ? क्या 
छन्द ? क्या रस ? क्या भाव ? क्या भाषा ? क्या रीति ? सभी दिशा में कवि 
का पाण्डित्य प्रखर रूप में दिखाई देता है । | 
अश्वघोष के काव्यो को पढ्ने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि कवि ने 
अपनी प्रत्येक बात को स्पष्ट करने के लिए oie का अतिशय रूप से वर्णन 
किया है । अन्य अलंकारों के होते हुए भी विशेषतः मनोभिव्यक्ति का साधन 
कवि ने उपमा को ही बनाया है तथा उपमा में उपमानो का स्वाभाविक प्रयोग 
किया है । प्रो गर्नेर के मतानुसार श्रश्‍वघोप के उपमानों में मनोवैज्ञानिक 
अभिरुचि थी । उन्होंने अपने काव्य में अनेक प्रकार के मानसिक waa 
के चित्र उपस्थित किए हुँ । इस विषय में उन पर रामायण का पुरा प्रभाव 
जान पड़ता है. | 


क 
seasons perenne ee aS लिगल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya wale eye Chennai and eGangotri 


उपमानों की कितनी सुन्दर यौजना उन के. काव्य में है । इसके लिए दो 
एक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं । MAK 
बेम नदी का वणन करते हुए अ्रश्वघोष लिखते हँ? 


“प्रज्ञास्बुवेगां स्थिरशील वप्रां 


समाधिसीतां व्रतचक्रवाकाम्‌ । 
अस्योत्तमां धमं नदी प्रवृत्तां 


वि तृष्णा दितः पारयति जीवलोक 
कहीं कहीं वे दार्शनिक-उपमानों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हें । 


सूत्रण बद्धो हि.यथा विहगो ; 
व्यावतँते दूग्यतोऽपि ya: । 
प्रज्ञान सुत्रेण amaa 
गतोऽपि दूर पुनरेति लोक: (7 


प्राकृतिक उपमानों के स्थापन काल में भी कवि का पाण्डित्य सामने दिखाई 


देता है । निम्न श्लोक में कवि का प्रकृति के प्रति कितना सुक्ष्म-निरीक्षण-ज्ञान 
प्रस्फुटित हो रहा : | 


“कावांचिदासां वदता निरेतु- 
| वंनाच्तरेभ्यरचलकुरडला नि । 
व्याविद्धवणाभ्थं इवाकरेभ्य 
पद्म नि कारण्डव धाह तानि ॥ 
. सुन्दरी के विवणां मुख को शरद्‌ कालीन चन्द्रमा के समान. विवर्ण वताते 
हुए वे लिखते है--. ; 
विवर्ण बवत्रा न रराज चाशु 


विवरण चन्द्रो य हिमागमे द्यो । 
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परन्तु इस के अतिरिक्त अन्य अलंकारो में भी उनका पाण्डित्य-पूरणं-अघि- 
कार दिखाई देता है । कहीं sete की छटा है, तो कहीं रूपक का वेशिष्ट्य 
है । कहीं अर्थान्तरन्यास की गंम्भीरता है तो कहीं एकावली की sora का 
वैशिष्टय है । देखिये-- | 
सा चक्रवाकीब भृशं चुकूज | 
शयेनाग्र-पक्ष-क्षत-चक्रवाकाः । 
` विस्पद्धं मानेव विमान-संस्थैः 
| पारावतः कूजन कूल-कणठंः ॥' 
उनके काव्यों में ग्रलंकारो का प्रयोग केवल भाषा सौन्दयँ का ही पोषक 
नहीं हैं अपितु उनसे उनकी कविता में ध्वनि का सृजन भी हुआ है, देखिये । 
इभाएच विक्षिप्त face atag: 
८ प्रसक्त पारावत दीर्घ-निस्वनाः | 
"विना कृतास्तेन सहावरोधनं, | 
भृशं रुदन्तीव विमान पङ्क्तयः ॥ 
रस के विषय में यदि इनको जैसा कि लिखा जा चुका है। “रससिद्ध-कवि' 
माना जाय तो कोई भ्त्युक्ति न होगी । उनके दोनों ही महाकाव्य रस से परि- 
पुणँ हैं। रस तत्व को परिपुष्ट करने के लिए उन्होंने यत्र-तत्र प्रणय हश्यों को 
ग्रपनाया है । मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ रस का अच्छा सामञ्जस्य कवि 
ने किया है-। जहां कवि 'ुद्ध-चरितम्‌” के १२ वें सगं में दार्शनिक तत्त्वों की 
विवेचना करता हुआ एक दार्शनिक वनकर सामने भ्राता है, वहां उनके WATS 
मय वर्णन भी पढ़ियेगा । संयोग-श्यु गार के कितने भव्य उज्जवल उदाहरण हैं- 
मुहुमु'हुरव्याज सृतनौज्ञांशुका परा 
araa WHAT रेजे स्फुर दिय दिव क्षपा । वुद्ध-चरितम्‌। 
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श्रौर भी देखिए _ 
सा हास हंसा नयरद्विरेफा 
पीत-स्तचात्युन्चत-पद्मक्ोशा । 
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन 
स्त्री-पद्मनी-नन्द दिवाकरेण.॥ 
छन्दोगत वैशिष्टय भी कवि की भ्रपनी प्रतिभा है । छन्द को ही तो कविता 
का पैर कहा गया है। पैर में कमी राने से कविता कामिनी लुञ्जी हो जाती 


है । श्रागे वह किसी के वरण का पात्र नहीं बन सकती परन्तु कवि का छन्द पर 
पूर्ण ग्रधिकार है । 


उपजाति छन्द का प्रयोग शब्दों की एकता होने पर भी सहुदयों के हृदय 
को श्रपनी थ्रोर से विमुख करने की बजाय भ्राकृष्ट करता है । एक ही शब्द को 
are oat में प्रयोग करना कवि का भ्रपना वैशिष्टय है । 

इसके अतिरिक्त कवि की प्रतिभा केवल मानवःमात्र : के मनोभावों का 


वर्णेन करने तक ही सीमित नहीं रही भ्रपितु भ्रन्य पशुओं के मनोभावों का भी 

वणन करने में भ्रश्‍धघोष कालिदास से १० कदम आगे निकल गए हैं । सीन्दरा- 

नन्द का एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
चलत्कदस्बे हिमवन्नितम्बे तरी प्रलम्बे चमरो ललम्बे । 
छेत्तु विलग्नं न शशाक बाले कुलोदूगतां प्रीतिमिवार्य वृत्तः ॥ 
सुवणा गोराश्‍च किरात-संश्षा मयुर पत्रोज्ज्वल गात्रलेखा । 
mga प्रात प्रतिभा गृहोभ्यो निष्पेलुरुदूगार इवाचलस्य । 
दरी-चरीणामतिसुन्दरीणां मनोहर श्रेणि Fat दरीणास्‌ | 
वृन्दाति रेजुदिशि किन्नराणां पुष्पोत्कचानीमिव बल्लरीणाम्‌॥ 
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नगासगस्योपरि aae नायासमन्तः कपयो विचेरुः । 
तेभ्यः फले नापुरतोपजम्मु मोध प्रसादेभ्य इवेश्वरेम्य:। 
इस तरह ग्रश्वघोप एक सफल कवि हैं । कवि ने महाकाव्यों के नियमों का 
पालन करते हुए अपने काव्यों का निर्माण किया giat की समाप्ति पर छन्द 
परिवर्तन प्रख्यात; राजपि वृत्त का ग्रहण, अज्भी तथा अन्य AG रसा का वरन, 
प्रणय तथा युद्ध के दृश्य आदि का वणन किया है । इस प्रकार कवि की कृतियों 
का साहित्य जगत्‌ - में अनन्यतम स्थान है। क्योंकि इन कृतियों में कचि को 
अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समय मिला है । जिनमें कवि की कला, 
दार्शनिकता तथा सहृदयता मुखरित हो उठी/हे । ' 
प्रतिभा के वैभव के कारण कवि के काव्य में चमत्कार-पूणा वर्णन के दर्शन 
होते हैं । कितना विचित्र वणन है कि यदि मानव संसार से हटना चाहता है तो 
चह संसार में रहे-- : . | 
'यथा मनुष्यो मलिनं fe वासः | | 
क्षारेण भूयो मलिनी-करोति। 
मल-क्षयाथ न मलोभवार्थ | 
रजस्तथास्यं मुनिराचकर्ष ॥ 
. भोग पदार्थों के प्रति कवि का विचार है कि 
“गुरूरिए वासांस्यगुरूरिए चं 
सुखाय शीते हू य सुखाय धर्मे । 
चन्द्रांशवश्चन्दनमेब चोष्णे | 
| Pac सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥” 
मृत्यू की विभिषिका बताते हुए लिखते हँ 
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Saa Tee: समुपैति कालः 
शमाय चावत्कुरु सौम्य-बुद्धिम | 
धर्वास्वस्थास्विह Jimi i 
सर्गभिसारेण निहन्ति मृत्यु: ॥” सौ० ५:२२। 
जुढ़ापे का दोष देखिए--'कितना अनुभव है कवि को-- 
स्मृतेः प्रमोषो वपुष पराभगो 
| रतेः क्षयो वाक्‌ ५ ति चक्षुषां ग्रह: | 
श्रमस्य योनिबंलनीयंयोवेधो । i 
जरासमो नास्ति शरीरीणां RI: । 
शरीर की क्षण- भंगुरता के विषय में देखिए-- 
शरीरमान्नादपि YA यादू घटादू., 
इदं तु M: सारतमं मतं मम | 
चिरं हि तिष्ठेद्विधिवत्‌ धृतो घट: | 
agads सुधृतोऽपि भिद्यते ॥ 
जहाँ कवि इस प्रकार के स्थल उपस्थित करता है वहां पाण्डित्य के कारण 
इस प्रकार के प्रसंगो को भी उपस्थित करने में अपनी कुशलता दिखाता है 
कितना स्वाभाविक वणन है १ 
घोड़े का-- 
प्रततत्रिकःपुच्छ-सूल-पाषिणि § 
निभृत gead पुच्छकम्‌ | 
विनतोन्नतो पृष्ठ gad eee 
विपुल प्रोथ ललाट कटचुरस्कम्‌ !। बुद्ध चरितम्‌ ५!७३ 
सति पत्नी के प्रेम का वर्णन भी सुन्दर करते हुए दिखाई देते हैँ- | 
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झन्योन्य संराग ajda 
तद्‌ हन्दामन्योन्य मरी रमच्च । 
बंलमान्तरेऽन्योच्य विनोदनेन 
o सलीलमन्योन्यमभीदच्च' ॥ 
इस प्रकार अश्वघोष के काव्य तथा नाटकों को पढ़ने से कवि की | 
प्रतिभा दृष्टिगोचर होती है । कोई ऐसा विषय नहीं, जिस पर कवि ने t = 
कलम न चलाई हो तथा उस विषय में कवि.को सफलता न मिली हो। .कोई हु 
स्थल ऐसा नहीं जहां कोई न कोई नुतनता न हो । यही कवि का पाण्डित्य है हि ब्‌ 
वह किसी भी विषय का साधिकार वणान करे तथा उसको इस प्रकार उपस्थित z 
करे कि प्राचीन होने पर भी वह नवीन सा ज्ञात हो । अश्वघोष . के काव्योंगे 


यह सब कुछ अनायास देखने को मिल जाता है। Aa: वे एक प्रखर fa दु 
कवि, प्रकाण्ड पण्डित तथा दार्शनिक शिरोमणि हैं i = 


अश्वघोष एवं कालिदास | मं 
यह एक प्रबल विवाद का विषय वना रहा है, तथा है कि कालिदास शर 
अ्रश्वघोष में से कौन से पहले हैं। एक पक्ष कालिदास की कला को पहला 
मानता है तथा दुसरा पक्ष बाद को । किन्तु कालिदास के काव्यों तथा कालिः 
दासोत्तरवर्त्ती काव्यों पर अश्वघोष का पूणा प्रभाव पड़ा है, यह मत अधिक माल 
रहा हैं। यह कहा जा सकता है कि भ्रश्‍वघोष कालिदास के लिए भूमिका तैयार ह 
करता रहा है | ग्रश्‍वघोष से कालिदास तक पहुंचते-पहुंचते भाषा अधिक लौकिक 
हो गई थी । यही कारण है कि ग्रश्‍वघोष की ate कालिदास के areata 
रां प्रयोग अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 
अश्वघोष तथा कालिदास की कला का जब तुलनात्मक अध्ययन किया! 
` जाता है तो अनेक बातों में दोनों मै साम्य मिलता है । किन्तु इसका तात 
यह कदापि नहीं हो सकता कि कालिदास ने सब कुछ या जो कुछ भी वित है 
भ्रश्‍वघोष के काव्यों से चुराया है । यह तो कवि की अपनी सुक है । ध्वन्यालोक' 


~ A S ds D | 
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कार के शब्दों में 'सस्वादास्तु भवन्त्येव वाहुल्येन सुमेधसाम्‌ ।' aaiq भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर बैठे हुए एक ही विषय का वणान करते हुए कवियों की एक 
जैसी सूक का ग्रा जाना कोई ग्रसम्भव बात नहीं है । हां इतना है कि कहीं कहीं 
कालिदास पर अश्वघोष का प्रभाव अवश्य है । कई विषयों में कालिदास 
ग्रश्‍वघोष के ऋणी gt कतिपय समता-विषयक-स्थल इस' विषय के लिए 
मिल जाते हैं । 
| ` प्रकृति-चित्रण--कालिदास को प्रकृति का पुजारी माना गया है । उनकी 
| भ्रपनो विशेपता यह रही है कि वे ग्रन्तजंगत्‌ के सौन्दर्यं को बाह्य जगत्‌ में देखते 
हुए दोनों का समन्वय करने में दत्तावध्रान रहे हैं.। कालिदास की दृष्टि से प्रकृति 
का कण-कण चेतन है । चेतन की तरह उसमें भी वेदना अनुभव करने की 
| सामर्थ्यं है । शकुन्तला के पति घर जाते हुए उसको सजाने के लिए अलंकार 
| प्रदान करना, कण्व ऋषि का रास्ते में प्रकृति को सुख देने. के लिए प्रार्थना 
करना | 'ऋतुसंहार' में पाण्डुपत्रों का श्रश्न रूप में गिरना इत्यादि इसके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं किन्तु यह अनुभूति संवे प्रथम अश्वधोष को हुई थी । उसके काव्यो 
में भी प्रकृति मानव जीवन के सुख-दुःख की सहचरी देखी गई है । सुन्दरी के 
| विलाप के साथी प्रासादों ने उसके वियोग में aig की कड़ी लगाई है । 
| चरित्र-चित्ररए--चरित्र-चित्रण की प्रथा आदि काव्य से ही चली आ रही 

है । आदि काव्य से जो प्रथा प्रारम्भ हुई थी आगे उसी का विस्तार देखने में 
| आता है । अश्वघोष भी उसी परम्परा के एक प्रतीक हैं । 
| भ्रश्‍वघोप के चरित्र-चित्रण पर्याप्त आकर्षक हैं । सुगत के महल से .निकलते 
| ही वृद्ध के दिखाई देने पर भगवान्‌ बुद्ध सारथी से पूछते है कि-- 

क एष भो सूत नरोऽभ्युपेतः, | : 
केश: सिर्तर्यष्ट-विषक्त-दस्त 
भ्र संवृताक्ष: शिथिलनताङ्गः 


कि विक्रियेषा प्रकृतियंदच्छा ॥ 
इसी प्रकार मृतक को देखकर, पूछते हैं--- 
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भ्रथाब्रवीद्राजसुतः स सूतम्‌, 
| नरँश्चतुभिहियते क एषः। 
` दीनंमंतुष्ये: सुगम्यमानो 
विभूषितश्चाप्यवरद्यते च ॥ 
कालिदास भी इसी प्रकार के. चित्र उपस्थित करते हुए दिखाई | | 
कुमार सम्भव में जब पार्वती को पता चल जाता है कि यही शिवजी हैं तो 
समय का चित्रण करता हुआ. कवि लिखता ह 
“afaa व्यतिकराकुलितँव सिन्धुः I 
शंलाधिराजतनया न ययौ न तस्यो । 7 
 इतनाही नहीं निम्नलिखित उदाहरणा भी सुन्दर हैं देखिये--भारतीय नारी 
का आदर्श चरित्र-चित्रण कितना मनोहर है । अन्य किसी. देश को नारी क्या 
इस प्रकार के कष्टों को सहन करने पर भी इस प्रकार कह सकेगी कि-- 
साऽह तपः सूर्यनिविष्ट इष्टिः 
ऊर्ध्वं प्रसूतेश्चरितु' यतिष्ये । 
भूयों यथा में जननान्तरेऽपि 
त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥ 
इस प्रकार कालिदास के चित्रण भी अश्वघोष के समान अपनी ह 
लिए हुए हैँ । अन्तर इतना है कि अश्वघोष के चरित्र चित्रण प्रारम्भिक युग 
दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। ग्रतः उनमें स्थिरता न होते हुए भी प्रार 
अवस्था के होने के कारण अद्वितीय हैं परन्तु कालिदास में यह चञ्च 
स्थिरता के रूप में दिखाई देती है । जहां तक कालिदास या उससे उत्तर 
_ कवियों में देखे गए प्रेम के स्वरूप का वर्णन है । उस विषय में भी लेखनी 
लिखे बिना नहीं रह सकती कि “यद्यपि श्रशवधोष एक दार्शनिक कवि था 
कविता द्वारा दर्शन के सिद्धान्तों को वह भी विशेषकर बौद्ध दर्शन के. 
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का प्रचार करना उसका मुख्य उद्देश्य था । परन्तु फिर भी काव्य की दिशा में 
भी उसको जो सफलता मिली भ्रौर बाद के कवियों ने जो वणन किया वह एक 


प्रकार से अश्वघोध द्वारा उच्छिष्ट ही है । 
अलकार :--- 

अलंकार की दृष्टि से इसमें भी विशेषतः उपमा भ्रलंकार. की दृष्टि से जब 
दोनों की तुलना की जाती है तो स्पष्ट रूप से एक पक्ष ही नहीं अपितु प्रायः 
सभी समालोचक तथा साहित्यिक कालिदास को उपमा का हृदय मानते है । 
इसीलिए “उपमा कालिदासस्य” यह कथन प्रसिद्ध है । उदाहरण के लिए हम 
अनेक नमूने प्रस्तुत कर सकते हैं। यथा--“वागर्थाविव संपृक्ती वागर्थाप्रति- 
पत्तये” तथा '“्रुतेरिवार्थ: स्मृतिरन्वगच्छत्‌’ एवं 'दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या” 
इत्यादि उपमा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

किन्तु अ्रश्वघोप को भी हम उपमा के विषय में कालिदास से बढ़कर नहीं 


तो उससे न्यून भी नहीं कह सकते । ग्रश्‍वघोष का बुद्धचरितम्‌ तथा सौन्दरानन्द 
दोनों ही महाकाव्य उपमा से भरे पड़े हैं--- 


अश्वघोष में शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक दोनों प्रकार की STA का 
अत्यधिक प्रयोग हुआ है । कितना सुन्दर उदाहरण है-- 
तं गौरवं बुद्धगतं way, 
भार्यानुरागः पुन राचकर्षं । 
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ, 
तरंस्तरंगेष्विव राजहंसः ॥ 


इसी प्रकार जब बुद्ध बिना भिक्षा के लौटते हैं तो नल की मनोकथा का 
वणुन करता हुआ कवि लिखता है कि 


चचाज्ञ चित्ताभरणाम्बरस्तफ 
| कल्पद्र मो धुत इवानिलेन । 
इसके भ्रतिरिक्त ग्रलंकारो में भी ्रश्‍वघोष कालिदास से कम नहीं हँ 
सौन्दरानन्द के चतुर्थ सग में वे एक स्थान पर वणान करते हुए लिखते हैं-- 
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सा हास हंसा नयनद्विरेका पीनस्तनात्युन्नतपञङ्गकोषा: | 
भूयो बभाषे स्वकुलोदितेत्त. स्त्री १द्यनी. नन्ददिवाकरेण ॥ 


व्प्रोकररागंत--- o skh, 
व्याकरण के विषय में कालिदास तथा अश्वघोष में अन्तर है। कालिदास 
के काव्यों में व्याकरणगत त्रुटियां बहुत कम हैं। यह पृथक्‌ है कि पाठक या 
समालोचक इनको झा कहकर स्वीकार कर लें परन्तु भ्रश्‍वघोब के काव्य में 
पाणिनि के विपरीत कई एक शब्दों का प्रयोग gat है । घातुगत विपरीतता 
भी भ्रश्वघोष में कई एक स्थलों में देखने में ग्राई है । 'भ्रस्ति' का प्रयोग तीनों 
कालों के लिए करना । रहीं कहीं 'या' धातु का प्रयोग वि तथा उत्‌ उपसगं के 
बिना भी किया गया है । 
भाषा शंली-- 
ग्रश्‍वघोष की भाषा कालिदास की अपेक्षा भव्य तथा सरस है । कालिदास 
यद्यपि वैदर्भी के राजा हैं। परन्तु ग्रश्‍वघोप :उसके प्रवतंफ हैं । अश्वघोष के 
वाक्यों में समास बहुत कम है । कालिदास को नीरस कथानकों को सरस बनाने 
की प्रेरणा ग्रश्वघोप से ही मिलो थी । इससे ग्रधिक क्या हो सकता है कि 
अश्वघोथ ने सांख्य तथा बौद्ध-दर्शन जैसे नीरस विपयों को अपनी काय कला के 
द्वारा बड़े सुन्दर ढंग से संसार के सामने प्रस्तुत किया है । यह ठीक है किं 
कालिदास की कला संवंतोमुखी है । वे जिउने अच्छे महाकाव्य के लेखक हैँ उतने 
ही गीति काव्य के तथा जितने नीति काब्य के. हैं, उतने ही नाटक के भी हैं 
परन्तु: aerate ने भी जिस किसी का वणंन किया है उसमे पूरण सफलता प्राप्त 
की है । 
इसके अतिरिक्त ग्रश्‍वघोष और कालिदास के शब्दों में भी कई एक स्थान 
पर साम्य पाया जाता: है । जिसको थोड़ा बहुत इस प्रकार दिखाया जा «सकता 
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( ६३ ) 

श्रश्‍वघोप-- 

थ्रादित्य पूवं विपुल कुलं ते | 

नवं वयो दोप्तमिंदं aga । ` 
कालिदास ` l 

एकात पत्रं जगतः प्रभुत्वम्‌ । 

नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च ॥ 
अइवघोष-- i 

मोघं श्रमं नाहंसि मार कतु'म. 
कालिदास-- 

HA महीपाल तवश्रमेणा 

प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ 
भ्रहवघोष-- TERR 

तां सुन्दरी चेन्न लभेत नन्द, 

सा वा निषेवत'न तं नतभ्र: | 

eq ध्रवं तंद्रिकलं न शोभे, 

तान्योन्य हीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥ 
फालिदास--- 


परस्परेण स्पुहणीयशोभम्‌, 
न चेदिंद इत्दमयो जायिष्यत्‌ । ` 
झस्मिन्‌ ga रूप विधान यत्नः, 
पत्युः प्रजानां वितथोऽनिष्यत्‌ ॥ 
इस प्रकार अश्वघोष और कालिदास के काव्यों को पढ़ने में प्रतीत होता हे 
कि अश्वघोष का प्रभाव कालिदास पर किसी न किसी प्रकार प्रवश्य पड़ा है । 
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( षट ) 
बुद्ध-चरितम के सुभाषित 


(१) गुणा हि सर्वाः प्रभवन्ति हेतोः 
निदर्शनान्यन्न च नो निबोध । 
(र) वीजामावेऽङ्कू.रः कृतः। : 
(३) सावुमागे नियोक्तव्या मुढा: सुपथगामिभिः । 
(४) बुद्धितत्त्वे प्रदीप्ते च कामभावो न तिष्ठति । 
(x) भिन्नोहि तपसा बोघ इत्याह वदतां वरः । 
(६) दुःखं समुदयो हेतुनिरोधो रोधकारणम्‌ | 
निर्वाणहेतवो ह्यते दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥ 
(७ 


दुःखं समुदयश्चातो निरोधश्च यथाक्रमम्‌ | 
व्युपशमश्च चत्वारि त्वायंसत्यं विभाव्यताम्‌ ॥ . 
(८) न कोऽपि कुशलं कमे परार्थ कत्तु महसि | 
(९) यः कर्ता स हि भोक्ता स्यात्कर्मरास्तु फलं घ्र.वम्‌ । 
(१०) इहामुत्र फलं नास्ति कृतेन कर्मणा विना । 
(११) प्रख्पेषु सर्पेषु देवेष्वपि हि वासना । 
(१२) नराणां विषयासक्तिनिदानं विपदां ध्रुवम्‌ | 
(१३) शुभमान्तरिकं रूपं यः पश्यति सः पश्यति । 
(१४) भ्रनित्ये जीवलोके fe धर्मो हि परमं घनम्‌ । 
(१५) मनुवंशोद्धवा नारयः सर्वा एव पराश्रिताः । 
घमंमागंस्तु निश्चलः । 
(१६) सहजी बलिनौ गुप्तौ कामरागौ हि वेरिणी । 
मित्रवेषेण संगम्य सवंधर्माणि sda: ॥ 
(१७) यथा भूतार्थं विज्ञानादाशु चित्तं विराजते । 
ततः कामो वस्तुषु जायते सदसत्सु वा ॥ ` 
(१८) क्षेत्राणि सन्ति चत्वारि परमश्नय झाप्तये । 
झनात्मता शरीरं च तथा चित्तं च वेदना ॥ 
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( ६५ ) 


कार्यस्य वचनं पापं पापं धमंस्य घातनम्‌ । 

उद्यानभूमौ हि कुतो रतिमें जराभये चेतसि वर्तमाने । 

हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाश: | 
जानन्विनाशः कथमतिकाले सचेतनः स्यादिह | 

पुरुषस्य वयः सुखानि भुक्त्वा रमणीयो हि तपोवन: प्रवेशः । 
तत्रापि तोपो gfe केवलोध्यं न पावयिष्यन्ति हि पापमापः। 
प्रदीणदोषत्वमबेहि चाप्ततां प्रहीणदोषो ह्यनृतं न वक्ष्यति । 
तुष्टो च सत्यां पुरुषस्य लोके सर्वे विशेषा ननु निविशेषा: । 


— YA m 


११० निकड थाना, धर्सपुरी, ; निवेदक; 


सदर, मेरठ । विष्णु दत्त wat 
गुरु पुणिमा २०२६ थि 


& इति समाप्तम्‌ £ 
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॥ श्री मङ्गलमूर्तये नमः ॥ 


बुद्ध-चरितस्‌ 


प्रथ प्रथमः सर्ग: 
भगवत्प्रस्‌तिः 
(भगवान्‌ का जन्म) 
बभूव शाक्येष्वनिवत्ति व।क्येष्विच्वाकरुवंशे प्रथिते पृथिव्यास्‌ । 
प्रजाप्रियश्चन्द्र इवावनीब्द्रः शुद्धोदनो नाम विशुद्धकीतिः ue 
अन्वय :--पृथिव्याम्‌, प्रथिते, इक्वाङुतरशे, शनिर्वात्तवाक्येषु, शाक्येषु, चन्द्रः, 
इव, प्रजाप्रियः, विशुद्धकीत्तिः, शुद्धोदनो नाम श्रवनीन्द्रः, बभूव । 
च्यार्या--पद्योऽस्मिन्‌ त्रिविधमङ्गलाचरणेषु वस्तुनिर्देशास्मकमङ्भलमत्र 
विज्ञेयम्‌ यथाह--शुद्धोदनो नाम BN बभूव । पुस्तकेऽस्मित्‌ तदूविषयिष्याचर्चायाः 
्रस्तोष्यमाणत्वात्‌ | वस्तुतस्तु ग्रन्थकारस्य वौद्धत्वात्‌ मङ्गलाचरणं तन्मतानभि-: 
प्रेतमेवेति तत्त्वम्‌ । 
' - पृथिव्याम्‌ भ्रुवि, भुमण्डले । प्रथिते= प्रसिद्ध रामायणादौ प्रख्याते । 
इक्ष्वाकुवंश = इक्वाकुकुले | अनिवर्तिवाक्येषु-अनीवर्तीनि = दानि वाक्यानि, 
DDN SSS पपप 


१--अश्वघोव रचित सात मूल श्लोक आज - अनुपलब्ध हैं। Shed इत 
मुलोद्धार तथा भ्रनुदाद को आधार मानकर प्रारम्भ में श्री सूर्ये नारायण जी 
चौभरी ने इन श्लोकों की रचना की । इसके पश्चात्‌ श्री रामचन्द्र दास जी 
शास्त्री ने चौधरी जी की हिन्दी के श्राधार पर इन श्लोको की रचना की ।. 

प्रस्तुत सात श्लोक अश्वघोष की भाषा-शैली एवं भावों के साम्य को ध्यान 
में रखकर दोनों विद्वानों की विषय सामग्री का आदर करते हुए लिखे गये है 1. « 
भाव सौन्दर्य के लिये यत्र तत्र परिवर्तन भी किया गया है । 
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येषां तेषु (बहुत्रीहिः) = हृढ़वाक्येषु । शाक्येषु == शकदेशीयेषु । चन्द्र इव = 


इन्दुरिव । प्रजाप्रियः--अजानां प्रियः (पप्ठी तरपुरुषः) = जनप्रियः | विशुद्धः 


| 


कीत्तिः = दिशुद्धा कीत्तियंस्यासौ (बहुब्रीहिः) fier: । शुद्धोदनो mqa 
तन्नामकः | झदनीन्द्र:--पअवनेरिन्द्र: (ष० तऽ) = भूपतिः, महीपालः | यभूव = 
आसीत्‌ । अस्य महाकाव्यस्य नाम बुद्धचरितम्‌ -तदंथंस्तु--बुद्धस्य (सिडाथंस्य) 
चरितम्‌ (महिमातिशयंच) यत्र तत्‌ । इत्थं व्यधिकरण बहुन्रीहि-समास-सिद्ध 
बुद्धचरितपदं ज्ञेयम्‌ । षष्ठी तत्पुरुषाश्रयरो तु लक्षणापरोदुर्वारता इति ataq । 

महाकाव्यलक्षणांच-- book 

“सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 

_ आशीनेमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌ ॥” इति । _ . 
भाषा भूमण्डल पर, सिद्ध वचन वाले अर्थात्‌ (जिनके मुह से निकले 
हुए बचन कभी वापिस नहीं होते. थे), . शक देशीय, प्रख्यात, इक्ष्वाकुवंश में 
चन्द्रमा के समान्‌, रजा प्रिय, नि मल, यशवाला, शुद्धोदनः नामक भूपति हुआ। 
टिप्पणी--१.- पृथिव्याम्‌--प्रथ्‌ +; frag. संप्रसारणाम्‌.-। ` संप्तम्यामेक- 
वचनम्‌ । आवारोशघकरणम्‌ । -सप्तम्यधिकरणो च । 
WA न व वाके-अनिव्त ender वाक्यानि येषां तेषु । 
३. शाक्येषु-सतम्यां बहुवचनम्‌ । शकोऽभिजनोःस्येति । शक -- “शाण्डि- 
ena = “इति ञ्य । यद्वा--शाके शाकवृक्षच्छाये भव: स्थित: । दिगा- 
४४. प्रथिते--ससम्यामेकवचनम्‌ | प्रथ्‌ +क्त .। 

१, इदवाकु वंशे--इक्ष्वाकुणांवंशस्तस्मिन्‌- 
TAT | इभुम्‌ इच्छा आकरोति ee oan ry 7 
६. चन्द्र हव = चन्द्र तुल्य इति भावः ।. 


७. प्रजाप्रियः--प्रजानां प्रियः | : 
वमा | षषी rge । विशषण । क्र 
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oats विशुद्धकीत्ति:---विशुद्धाकीतियस्यासी ea 
शु शु । बहुब्रीहिः. समासः. 
र पन | ना | चहुब्रीहिः- समास:-। विशेषरणम्‌ + 
` ९. शुद्धोदन:---बुद्धस्थ पिता | प्रथमायामेकवचनम्‌ । कत्ती | 
, १०. au (पष्ठीतःपुरुप:) प्रथमायामेकवचनम्‌ । . 
११. वभूम--भुमातोलिटि प्रथमपुरुषैकवदनम्‌ | weet की 
à बिशेष--उपमालं कार: । साम्यं वा च्यमवंअम्यंजाक्यक्य उपमाहयो:” इतिलशं- $ 
yi । स्मिन्‌ aT उपनातिश्छन्दःः। भरन्त तु पुष्पिताग्रावृतंम्‌ । उप्रजारलं तण- 
ay ! 
“अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाठुपजातयस्ता: ।” 
भ्र यवहितोकोचर वञ्चोपेन्द्रवज्ञाल ज्तणाजन्ती पादौ यसम्बन्धिनी ता उपजाः ` 
a नाम । अत्र पूर्वोक्त लक्षणेन eats यथायोगमेकद्विवारावृरया निष्पत्तिविव-/“ 
ता, न तु द्वाम्यामेत्र वृ तपूति: | पादद्वय पात्रघटितस्य वृतस्याभाजा । हित्रचनं 
तक्षणद्दययोगेन लञ्नणया नेयम्‌ | ताशजतु रक्ष रप्रस्ता एवअप्तारे .स'र्‍यायन्तभेदयो; 
केवलेन्द्रवज्ोपेन्द-वजा त्यागे चतुर्देश waht । (स्यादिन्द्वज्चायदिती गगौग:-4-. + 
उपेन्द्र Fa जतजास्ततोगौ) । अत्रेदतववेयम्‌-सनानजातिकयोरेव दयोवृत्तयों 
: उपजा।तत्वम्‌ । न विषमजातिकयो:-। <j 
मायेव नित्यं.स्वपतो प्रसक्ता मायेति लोकत्रयहारिख्या । 
तस्येन्द्रकल्पस्य शचोसकल्पा, बभूव पत्नी वसुधाधिपस्य ॥२ 
भरस्य :--तस्य, इन्द्रकल्पस्य, वसुधाधिपस्य, माया, इव, नित्यं, स्वपतौ, 
TART, शचीसकल्पा,, लोक़त्रयहारिरूपा, माया इति प.नी बभूव । 
व्याख्या :--तस्य = शुद्धोदनस्य। इन्द्रकल्पस्य = इन्द्रतुल्यस्य, शक्रोपमस्य | 
पुधाधिपस्य = वसुधाया अधिपः तस्य (षष्ठी तपुरुष:) = भूपतेः, महीन्द्रस्य। ` 
इव=माया तुल्या । माया च यत्साहाय्येन प्रजासजंनमीश: करोति। ` 
म्‌ = संदा । स्वपतौ =स्वभतंरि, स्वस्ामिनि, स्वप्राणवल्लभे | स्वस्य पतिः 
(पष्ठी a तस्मिन्‌ = स्वपती । प्रसक्ता = लीना, आसक्ता । 'शचीसकल्पा = . 


ज्य | लोकत्रयहारिरूपा--लोकानां त्रयम्‌ (ष्ठी तप्पुरुषः) = लोकत्रयम्‌ 
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हरतीव्येदं St यस्याः सा । (बहुत्रीहिः) | मायेति=माया तन्नामिका | पत्नी = 
प्राणंवल्लभा, भार्या | बभूव = ATA | 

भाषा--उस इन्द्रतुल्य राजा शुद्धोदन को ईश्वर की माया के समान, 
प्रपने पति में अनरक्त रहने वाली (प्र्थातू- जिस प्रकार परम ब्रह्म की माया 
केवल परम ब्रह्म में ही अनरक्त रहती है उसी प्रकार रानी साया देवो 

भी एक निष्ठ भाव से अपने पति से प्रेम करती थी) इन्द्राणी के समान, 
तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाली (अर्थात्‌ - जिस प्रकार इन्द्राणी अपने 
पतित्रतादि! गणों के कारणा लोकप्रिय है उसी प्रकार राजा शुद्धोदन को 
पत्नी साया देवी भी अपने गुणों के कारण जगत्प्रसिद्ध थी। पौराणिक 
कथाओं में उल्लेख मिलता है कि--पतित्रता नारी तीनों लोकों के ऐशवयं 
से भी बढ़कर परम ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेती है ।) माया देवी (नाम 
कौ) पत्नी थी । । 

i टिप्पणी--१. तस्य--तद्शव्दस्य पष्ठयामेक्रवचनम्‌ । 

२. इन्द्रकल्पस्य = इन्द्रतुल्यस्य । षष्ठयामेकवचनम्‌ । इन्द्रः--इन्द्‌ + रच, 
इ दतीति इन्द्र, इदि tet कला:--कल्प्यते विधीयते wat इंपु+-अच्‌ 

दा। 

za ३. वसुधाधिपस्य--वसुधाया अधिपस्तस्य (षष्ठी तत्पुरुषः) षष्ठयामेकवचनम्‌ | 
वसुधा--वसूनिरुनानि दबाति धारयतीति । वसु--घा--क । अधिपः-- 
अ्रविपाति रक्षति | अधि --पा+क । 

४. माया--मीयते अपरोक्षवत्‌ प्रदश्यंतेध््या इति । मा--“माच्छाससि- 
सूम्यो य.” इति य, टाप्‌ । “श्रधारयजु पृथिवों विश्वधायसमस्तभ्नाव्‌ मायया- 
द्यामदसस.”--इति RAR (२।१७।५) । “विचित्रकायकारंणा अचिन्तितफल- 
प्रदा ॥ 'स्वप्नेस्रजालवल्लोक माया तेन प्रकीत्तिता”--इतिदेवीपुराणे । “मायया 
स्वकीयया एक या”--इति तद्भाष्ये सायणः | माया च यत्‌ साहाय्येन प्रजासर्जनः 
मीशः करोति | माया इव = मायातुल्यः । 3 

५. नित्यमु--नियमेनभवम्‌ । नि+ त्यबु ने घव इति; वक्तव्यम्‌ इति त्यपू । 
= निरन्तरन्रियाब्रचनम्‌ | ee 
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६. स्वपती --सप्तम्यामेकवचनम्‌ । स्वस्य पतिः--(षष्ठी तत्पुरुषः) । 

७. प्रसक्ता--त्र +- सञ्ज्‌ +-क्त +- टाप्‌ । 

८. शचीसकल्पा= इन्द्राणीतुल्या । शच्‌ व्यक्तायां वाचि + “सर्वधातुभ्य इन! 
इति इन्‌=शचिः | शचि+- कृदिकारादिति’ डीप्‌ । कल्पेन सह इति सकल्पा ३: 
कृप्‌+श्रच्‌ घन्‌ वा । स्त्रीलिगे टाप्‌ । 

९. लोकत्रयहारिसूपा--लोकानांत्रयम्‌ (पष्ठी तत्पुरुषः) लोकत्रयम्‌ । लोकत्रयं 
हरतीत्येवं रूपं यस्याः सा । बहुब्रीहिः समासः । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 

- १०. माया =तन्नामिका । मः+-य्‌+- टाप्‌ । = राजमहिषी । 

११. प.नी--पत्यु्ंज्ञे सम्बन्धो यया । "पत्युर्नो यज्ञसंयोगे’ इतिनकारादेशः 
ङीपू च । शास्त्रविधिनो ढा । 

१२. बभूव--भूधातोःलटि प्रथमपुरषँकवचनम्‌ । 

विश्ेष--उपमालंकारः । ''साम्भं वाच्यमर्वधम्यं वाक्यंक्य उपमाद्वयोः” 
इति लक्षणात्‌ | 
तामायंभार्या Heat महीञ्च YA निषण्णां बुभुजे महीन्द्र: । 
बोधञ्च विद्येव समाधियुक्ता सा तन्निषक्ता निदघेऽथगर्भम्‌ ॥३ 
| अन्वय :--महीन्द्रः, भुजे, निषण्णां, ताम्‌, minat, महतीं, महीम्‌, च, 
| बु्रुजे । ग्रथ, तन्निपक्ता, सा, समाधियुक्ता, विद्या, बोधम्‌, इव, गर्भम्‌, च निदधे । 
 व्याण्या-महीन्द्रः= भूपतिः, राजा । भुजे बाहौ। निषण्णाम्‌ = लीनां, 

बारिताम्‌ । ताम्‌ =पूर्वोक्ताम्‌ । आर्यभार्याम्‌ = आर्येपत्लीम्‌, राजलक्मीम्‌ । 
महतीम्‌ = विशालाम्‌, बृहतीम्‌ । महीम्‌ = पृथिवीम, भुवम्‌ । च । बुभुजे = भुनक्ति- 
स्मः | अथ=ग्ननन्तरम्‌ । तर्निषक्ता=तल्लीना, निषङ्गा । सा=माया । 
WU = स्थिरचित्ता, एकनिष्ठतात्विता । विद्या = भारती, ज्ञानाधिष्ठात्री । 
ata = ज्ञानमिव । ideas, गर्भेचिह्वञ्च | निदवे = धारयामास । 
भाषा -- राजा शुद्धोदन ने झपनो सुजाझों पर झआाश्ञित उस सद्गुरायुक्त 
रानी तथा विशाल पृथ्वी का उपभोग किया । इसके बाद राजा में भ्रनुरक्त 


` 
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डस मायादेवी. (राजमहिषी) ने स्थिरचित्त सरस्वती जिस प्रकार ज्ञान को 
धारण करती है उसी प्रकार गर्भ को धारण किया, | 
दिप्पणी १. महीन्दः--मह्या इन्द्रः---(षष्ठी तत्पुरुषः) ` प्रथमायामेकवच- 
नम्‌ । मह्यते इति । मह, --श्रच्‌, गौरादिम्यश्च, इतिङीप्‌ । यद्वा महि + कृदिकारा- 
दिति ङीप्‌ । इन्द्र--इन्दतीति । इंदि--परमंश्‍्वर्ये, . तस्माद्‌ रन्‌ प्रत्यय: | 
पतीत्यथ:॥ ` ree ; 
२. भुजे--भ्रुजति वक्री भवतीति, भन्‌ --इगुपबज्ञेति' कः । > मुज: 
(पुस्लिगः) यद्दा--मुज्यतेजनेनेति, भुज्‌ + हलश्जेति! घडा, । 'भुजऱ्युव्जी ` पाःयुपता- 
पयो.' इति घडि , गुणाभावः, कुत्वाभावश्व निपा यते । सतम्यामेकवचनम्‌ । 
भ्रुज + टाप्‌ = भुजा । यथा--भुजे wie सनानसारे भुयः स WIT रमाससञ्ज | 
इतिरबुवंशे २।७४। 
३. निउण्णाम्‌--नि ag -- कत -- टाप्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । _ 
“४. ताम्‌-तद्‌ शब्दस्य द्वितीयायामेकवचनम्‌ । | 
१. ग्रायंभार्याम्‌--दर्यस्य भार्या ताम्‌ । षष्ठी तसपुरुपः । यद्दा- आर्या 
भार्या ताम्‌ कर्मेबारयः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । भ्रार्या--अतु' प्रकृतमादरितु 
योग्यः । श्यते वा । क -- ण्यतु + स्त्रियां टाप्‌ । भार्या--भरणीया इति । भृ+ 
RIA, इतिप्यः, टाप्‌ । यद्वा--मया दीप्त्या आर्या | वेदवियानेनोढा । 
सा a या गृहे. दक्षा सा भार्या या प्रियम्वदा । 7 
: ` सा आर्या या पतिप्राणा सा.भार्या या पतिव्रता ॥ इतिगारुडे [४६ 
६. महतीम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । मह्यते पी इति । x r वर्तमान 
हा इति अति निपाते । मह +-डीष्‌। ` 
७. ति.। मद + अच्‌, गौरादिम्यश्च' इतिडीप. | aa 
त न भान इतिडीप्‌-। यद्वा--महि 
८; वुभुजे--मुज्‌ Mate प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 
९. WAT LAT HS, पूपौदरादिजाद्‌ रस्य लोप: । = ग्रनन्तरम्‌ । 
or क) Pir + सञ्जु +क्त टाप्‌ । 
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११. सा--तद्‌--स्त्रीलिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । .. . -' ; 
१२. समाधियुक्ता--समाधिना युक्ता इति | a9 
त । (Jo age: ae 
CRIES मनो जर्नेरिति । भा wi 
कि । “नित्यं शुद्ध बुद्धियुक्त सत्यमानन्दमद्वयम । PP 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म॒ ग्रहमस्मिपरं पदम्‌ | 
1: , „ अह ब्रह्मपयवस्थानं समाधिरिति गीयते ॥० इतिः Tee ४४ अध्याय 
डादशव्यानपर्यन्तं. मनो ब्रह्मणि यो नर: ।  . F hes 
तुष्ट तु संयतो मुक्तः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ . 
_ व्येयमेवहि aaa ध्याता तल्लयतां गत: | z 
| पश्यति दृ तरहितंसमाधिः सो-भिधीयते ॥ इति are? २४० प्रव्याये ।* 
तस्यव कल्पना हीनं स्वख्पग्रहरणं . हि ततत्‌ । 
मनसा ध्याननिष्पाद्य समाधि: सोऽभिधीयते Ma 
(Swito) l 1 इति . विष्णु पुराण 
` इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन gee) : 
is अन्त: शीतलता यस्य समाधिरिति कथ्यते ॥ इति योगवाशिष्ठे । 
--युज्यते स्म इति, युज्‌ -- क्त -- स्त्रियां टाप्‌। ` ; 
१३. विद्या--विद्‌ ‡- क्यप्‌ +टापू । 
१४. बोबमिव--बोबतुल्य: । बोबः--बुध्‌--घन्‌ । दवितीयायामेकवननम्‌ । 
१५. गर्भेम्‌--गीर्यते जीदसङिचतकर्मफल बात्रा ईश्वरेण प्रकृतिबलाद जठर- ` 
स्थाप्यते पुरुषशुक्रयोगेरासौ । ग्रु-- अतिगुम्याँ भव? इति कमणि भन्‌ । यथा 
निस्यन्दो निदिक्तो विम्ब विग्रहम्‌ । 
Safer तद्विजानीहि गर्भे जीव प्रवेशनम्‌ । इति महाभारते. 1१४ 
१६. निदवे--नि +-घा घातोलिटि प्रथमपुरुषकवचनम्‌ । 
विशेष---१, अत्रार्थश्लेप:--.श्लेप: स TA एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थंता 
।” इति लक्षणात्‌ । 
२. भन्रोपमालंकारश्चापि--“साम्यं वाच्यमवंधम्यं ` वाक्यक्य उपमाद्वयोः ।” ` 
भक्षणात्‌ । ‘> aaa bt 
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३. अत्र तयोः संसृष्टि---सिष्टा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थिति: ।” इति 
सक्षरणात्‌ | 
प्रागेव गर्भाच्च सितं निशान्ते स्वप्ने ददशं स्ववपुविशन्तम्‌ | 
नराजपत्नी गजराजमेकं, न तेन सा तापमवाप किठिचत्‌॥४॥ 
क जात्‌ च, प्राक्‌, स्वप्ने, चृराजपत्ली, स्ववपुिशन्तम्‌, एकं, सितं, 
गजराजं, ददर्श । तेन, सा, किञ्चित्‌, तापं, न, अवाप । 

व्याह्या--गर्भात्‌ =गर्भेचि्वात्‌ । च । प्राक्‌ =पूवंञ्च । निशान्ते = ब्राह्म 
मुह, निशावसाने । स्वप्ने = स्वापकाले, निद्रासमये । नराजपत्नी-हुखां 
राजेति =चुराजः (षष्ठी ager) तस्य पत्नी (Go age) = महिषी, राज- 
योषित्‌ | स्ववपुविशन्तम्‌ = स्वदेहं प्रवेशं कुर्वन्तम्‌, स्वदेहाविशन्तम्‌ | एकं सितम्‌ = _ 
घवलमेकम्‌, श्वेतमेकम्‌ । गजराजम्‌ =गजेन्द्रम्‌, BAA | aaa = दृष्टवती, 
अअलोकयामास | तेन = गजराजप्रवेशेन । T= राजयोषित्‌ | किञ्चित्तापम्‌ = 
किञ्चि gaa, ईषदपि दुःखम्‌ | न अवाय "न प्रातवती । | 

भाषा--गर्भ धारण करने से पुर्व ब्राह्म Hea में, स्वप्नावस्था में महा- 
रानी मायादेवी ने श्रपने उदर (शरीर) में प्रवेश करते हुये एक इबेत गजराज 
को देखा । उस गजराज के प्रवेश से उस रानी को asama भो वेदना 
प्राप्त नहीं हुई । ; 

टिप्पणी--१. गर्भात्‌--पंचम्यामेकवचनम्‌ । गु भन्‌ । 

२. प्राक्‌-प्र+-अञ्च “forester: सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यः" अस्ताति, 
भअञ्चेलु गिति’ ग्रस्तातेलु क्‌ 'लुक्‌ तप्छितलुकि' इति स्त्रीप्रत्ययस्य लुक भ्रव्ययः | 
बहुत्रीहिः | 

३. निशान्ते--निशाया भ्रन्तो, यत्र, तत्र । (बहुब्रीहिः ।) निशा-नितरां 
झ्यति ततु करोति व्यापारानिति। नि--शो--क--टाप्‌ । सक्तम्यामेकवचनम्‌ | 

४. स्वप्ने-स्वपू + नक्‌ । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । BES 
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“४५. नुराजपत्नी- न्रृणाँ राजेति = चराजः. (षष्ठी-तत्पुरुपः) तस्य ` पत्नी == 
नृराजपत्नी (घ० त०) प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
६. स्ववपुविशन्तम्‌--स्त्रवपु' विशन्तम्‌ (द्वितीया तत्पुरुष:) --स्वदेहं प्रवेश 
कुर्वन्तम्‌ | द्वितीयायामेकवचनम्‌'।' स्त्रवपु + विश्‌ + शतु + द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
७. एकम्‌--द्वितीयामेकवचनम्‌ | एतीति, इण्‌ गतौ, 'इणमीकापाशल्यतिम- 
मचिभ्यः कन! इति कन्‌ । इ-कन्‌ । 
८. सितम्‌-सो (सि) + क्त । श्वेतम्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । विशेषणम्‌ | 
६. गजराजम्‌--गजानां राजेति-गजराजः (षष्ठी तत्पुरुषः) द्वितीयामेक- 
वचनम्‌'। श्र ष्ठहस्तिनम्‌ | 
१०. ददर्श--हश्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुपंकवचनम्‌ | 
११. तेन--तद्‌ शब्दस्य तृतीयायामेक्रवचनम्‌ । 
१२. Wag शब्दस्य स्त्रीलिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१३. किञ्चित्‌--[कु + fey aro] = किम्‌ + चित्‌ । प्रायः 'ग्रनिश्चय' अर्घ 
को प्रकट करने के लिये 'किम्‌' के साथ ale’ 'चित्‌', 'चन', 'चिदपि', या feag 
जोड़ दिया जाता है | 
१४. तापम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । तप्‌-- घञा, = तापः | 
. १५. न--नह्‌ (नश्‌) +-ड । (fao) । । 
१६. अवाप--अव + आप्‌ घातोलिटिप्रथमपुज्चैकवचनम्‌ । | 
विशेष--म्रत्रास्पप्ट विभावनालङ्कारः-“विभावना तु विना हेतु कार्योलत्ति- 
च्यते ।” इतिलक्षणाव्‌ । : 3 
तेजो नवं गर्भगतं वहन्ती qeg: शमीवाग्विमसौ दिदीपे । 
शुचं श्रमं मोहमथो विहातु' वनं प्रयातु' मतिमाबबन्ध' ॥५॥ 
भ्रन्वय:- श्रथो, असौ, पयु, शमी, इव, अग्निम, गर्भगतम, नवं, तेजः, 
वही, दिदीपे । शुचं, श्रमं, मोहं, विहातु', वनं, प्रयातु, मतिम्‌, आवबच्च। 
व्यास्या:---अ्रथो == श्रनन्त रम्‌ | ग्रसौ = इयम्‌ | पत्युः =भतुः | mts 
. शमीवृक्षतुल्य: । अरिनम्‌ त वल्विम्‌, कगानुम्‌ । गर्भगतम्‌ च गर्भेस्थितम्‌-ग्तस्तम्‌ 
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(feo त०) नवम्‌ = तूतनम्‌, प्रत्यग्रम्‌ | तेजः= ज्योतिः, दीसिम्‌ । वहन्ती = 
घारयन्ती | दिदीपे -- शुशुभे, दीप्तमाप्तवती | शुचं = शोकम्‌ कष्टम्‌ । श्रमम्‌ = 
परिश्रमम्‌, परिश्चान्तिम्‌ | मोहम्‌ = व्यामोहम, वैचिस्यम, मुच्छाम । विहातुम्‌ = 
यक्तम्‌, त्यागाय । वनम्‌ नट विपिनम्‌, काननम्‌। प्रयातुम्‌ = गन्तुम्‌, ब्रजितुम्‌ | 
= । आबबन्ध = अकार्षीत्‌ । 
र उदर में afta at धारण किये हुये शमी वृक्ष के 
समान वह नारी पति से गर्भ में नवीन तेज को धारण कर सुशोभित हुई भौर 
कष्ट, परिश्रान्ति (थकावट) तथा मोह को त्यागने के लिये (उसने) वन में 
जाने का विचार किया । 
टिप्पणी--१. ग्रथो--अव्यय: | [अर्थ + डो, पृषोदरादित्वाद्‌ रलोप: । ] = ` 
ग्रानन्तयंम्‌, मङ्गलम्‌, प्रश्नः, आरम्भ: | | 
२. असौ--अदस्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
३. पत्यु---पति शब्दस्य पञ्चभ्यामेकवचनम्‌ । पतिः-मु ०, T+ डति | 
४. शमीव = शभीवृक्षतुल्यः.। शमी-(स्त्री०) w+ Eq वा ङीष्‌ । वृक्ष- 
विद्वेष: | इव = (भ्रव्ययः) इ¬- क्वत्‌ बा० | 
५, अग्निम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । [प्रङ्गयन्ति अग्र्यं जन्म प्रापयन्ति 
इति व्युत्पत्त्या हविः प्रक्ष्पाधिकरणेषु गाहंपत्याहवनीयदक्षिणार्निसभ्यावसथौपासना- 
ख्येषु पडस्निषु | यद्वा--अज्भति sad गच्छति इति । aft गतो, अङ्ग नंलोप- 
wate नि, नलोपश्च | | तेजः पदाथ विशेषः, धमंस्य वसुभार्यायां जातः प्रथमो- 
ऽग्निः, तस्य पत्नी स्वाहा, पुतरास्त्रयः--१. पावकः, २. पवमानः, ३. शुचिः | 
षष्ठमन्वन्तरे WA: वसोर्धारायां द्रविणकादयः पुत्राः, एतेभ्यः पञ्चचत्वार्ररशदग्नयः 
जाताः । सर्वे मिलित्वा एकोनपञ्चाशदग्नयः | 
६. गभंगतम्‌--गर्भ गतस्तम्‌ (द्वितीया तत्पुरुषः) । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
गर्भ---ग्र + भन्‌ । गतम्‌--गम्‌ + क्त = गतः (द्वि० To qo) । गतम्‌ | 


_ ७. नवम्‌--नूयते स्तूयते इति । णु स्तुतौ 4-ऋदोप्‌' इगि प्‌ । द्वितीयाः 
` यामेकवचनम्‌ | 

८. तेजः-तेजयति तेज्यतेःनेन वा । तिज्‌ निशाने +- 'सवंधातुम्योऽसुन्‌' इति 
असुन्‌ | ढ्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
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€. वहन्ती--वह + शतृ -स्त्रीलिगे = वहन्ती l 
१०. दिदीपे--दीप्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ | 
११. शुचम्‌--शुच्‌ -- क्विप्‌ । हितीयायामेकवचनम्‌ । 
१२. श्रसम्‌--श्रम्‌ + घञा, न वृद्धि: | द्वितीयायामेकवचनम । 
१३. मोहम्‌--द्वितीयायामेक्रववनम्‌ । मोहनमिति । मुह + भावे घडा । 
मम माता मम पिता ममेयं गृहिणी ग्रहम्‌ । 
एतदन्यं ममत्वं यत्‌ स मोह इति कीतित: ॥ इतिपाद्य । 
१४. विहातुम्‌--वि +- हा + तुमुन्‌ । 
१५. वनम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । वर्नेतीति, वन्‌+ पचाद्यच्‌ । बहुवृक्ष- 
युक्तस्थानम्‌ | 
१६. प्रयातुम्‌ प्र + या +- तुमुन्‌ । 
१७. मतिम्‌--द्वितीयायामे कवचनम्‌ | मन्यतेऽनयेति । मन्‌ +- क्तिन्‌ । 
मतिस्तु द्विविधा लोके युक्तायुक्तेति सर्वथा ।' इति देवी- 
भागवते १।१७।२६। 
१८. झाबवन्ध--अ्ङ्‌ + बन्ध धातोलिटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
विश्ञेषः--उपमालङ्कारः- “साम्यं वाच्यमवेधम्यं वाक्यंक्य उपमाद्वयो: ” 
इति लक्षणात्‌ । 
सा जुम्बिनीं नाम तपस्विपूतां वनान्तभूमि स्थितये चकाङ्क्ष | 
र्भानुरूपं खलु गभिणीनां कामं gar दोहदमामनन्ति ॥६॥ 
भ्रस्वय:---सा, स्थितये, तपस्चिपूतां, लुम्बिनी, नाम, वनान्तभूमि, चकाङ्क्ष | 
बुधाः, गभिणीनाम्‌, गर्भानुरूपं. कामं, दोहदम्‌,आमनन्ति, खलु | 
व्याख्या -सा = माया | स्थितये == निवासाय, विश्वामाय | तपस्विपूताम्‌ = 
तपोषनपवित्राम्‌, तपस्विभिः = तपोधनैः पूतां = पवित्रीकृताम्‌ (तृतीया तत्पुरुषः) । - 
नाम =तन्नामिकाम्‌ । वनान्तभूमिम्‌ = वनमव्यमुवम्‌, विपिनमध्य- 
Rel । चकाङक्ष = कामयाञ्चक्र, इच्छति स्मः। बुधा: = विदवांसः,पण्डिताः । 
' गमिणीनाम्‌ = गर्भवतीनाम्‌, गर्भितानाम्‌ । गर्भानुख्पम्‌ = गर्भानुकूलम्‌, गर्मेयोग्यम्‌ | 
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कामम्‌ =ईहाम्‌, इच्छाम्‌ । दोहदम्‌ = गर्भम्‌, दौह दलक्षणम्‌ | आमनन्ति = 
नर न्त | 
ae. en तपरिवयों के निवास से पवित्र वन के मध्य में 
स्थित लम्विनी नामक स्थान में विश्वाम के. लिये इच्छा व्यक्त को । विद्वान्‌ 
तर्भवतियों.कीः गर्भ के अनुरूप इच्छा को दोहद (GRE करने योग्य इच्छा) 
मानते हैं । त 
टिप्पणी--१. सा--तद्‌ शब्दस्य स्त्री प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
२. स्थितये--स्था + क्तिन्‌ (स्त्री०).। चतुर्थ्यामिकवचनम्‌ | 
३, तपस्विपूताम्‌--तपस्विभिः= तपोधने:, पूतां = पवित्रीकृताम्‌ (तुतीया 
aga) । तपस्‌ weer विनि । = तपस्वी | पू--क्त-स्त्रियां टाप्‌ । = 
पुता | ढवितीयायामेकवचनम्‌ | 
४. लुम्बिनीम्‌ = तन्नामिकाम्‌ | द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
` ५, नाम (अव्ययः) नम्‌+ णिच्‌ + ड । दितीयायामेकवचनम्‌ । 
६. वनान्तभूमिम्‌ = वनमध्यभ्रुवम्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
बनस्यान्तः (To To) = बनान्तस्तस्य भूमिस्ताम्‌ | (qo त°) | 
७. चकाङक्ष-कांक्षुधातोरलिटि प्रथमपुरु्षकवचनम्‌ | 
८. बुधाः--प्रथमायां बहुवचनम्‌ । बुध्यते यः । बुबु+कः । “इगुपधज्ञाप्री- 
किर: कः” इति क: | 
« ९. गभिणीनाम--गर्भोष्स्त्यस्याम्‌ । गर्भ “aT इनिठनी” इति इनि; ततो 
डीप्‌ । षष्ठयां बहुवचनम्‌ | 
१०. गर्भानुहपम्‌--गर्मेस्यानु्पस्तम्‌ । एष्ठीतरपुर्षः । द्वितीयायामेकः 
वचनम्‌। + , staat 
११. कामम्‌--(पु'०) काम्यते श्रसौ, कमंणि घञ्‌ । ढितीयायामेकवचनम्‌ | 
१२. दोहंदम्‌--दोहपाकर्ष ददातीति । Aaa । 'आतोष्नुप- 
सर्गे क इति कः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ =ni- ga । गर्भिष्यभिलांपो वा । 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोपमवाप्नुयात्‌ । ' | 
बैल्प्यं मरणां वापि तस्मात्‌ कार्य प्रियं स्त्रियाः ॥ इति याज्ञवलूवय 
संहिता । (Rieg) les id la is | 
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१३. ग्रामनन्ति--अआ 4/मन्‌ धातोलंटि प्रथमपुरुषे वहुवचनम्‌ । 
१४. खलु--(अन्वयः) खल्‌ -- बाहुलकाद्‌ उच्‌ । == निश्चितम्‌ | 
विशेष--म्रर्थान्तरन्यास:--सापान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 
कार्यञ्च कारणोनेदं कार्येण च समधथ्यंते । 
साअम्येणे तरेणार्थान्तरान्यासोऽष्टधा तत: | 
इतिलक्षणात्‌ । 
तस्यास्तु तं दोहृदमार्यधार्यं विज्ञाय विज्ञाग्रसरो नरेन्द्र: | 
तत्पूत्त य कल्पित सवंसौख्यं वनं तया सार्धमसौो जगाम ॥७ 

श्रन्वयः--विज्ञाग्रसरः, Wal, नरेन्द्रः, तस्याः, तु, तम्‌, आयंघायंम्‌, दोहदम्‌, 
विज्ञाय, तत्पृत्त ये, कल्पित सवंसौख्यं, वनं, तया, AAA, जगाम | 

व्याख्या--विज्ञा्स रः--विज्ञानामग्रसर्‌ः इति विज्ञाग्रसरः (षष्ठी तत्पुरुषः) 
=प्राज्ञशिरोमरिएः, विद्वन्मुभन्य: | भ्रसौ = अयम्‌ । नरेन्द्र: = मानवेन्द्र, राजा । 
नराणामिन्द्रः = नरेन्द्रः (पष्ठी तत्पुरुपः) | तस्यास्तु = मायायास्तु । तम्‌ = गर्भ 
स्थितम्‌ । आर्यधार्यम्‌--आर्येर्धायम्‌ (तृतीयातरपुरुपः) = श्र ष्ठपुरुपेघारयितु' 
योग्यम्‌, मान्यथार्यम्‌ । दोहदम्‌ = Tea । विज्ञाय =ज्ञात्वा । तत्पूत्तये = 
दोहदरक्षणाय । कल्पितसवंसौख्यम्‌--कल्पितं = (सम्भावितं = वाञ्छितं) सर्वे; 
सौख्यं == (सर्वानन्द) यस्मिन्‌ तत्‌ । (बहुब्रीहिः समासः) । वनम्‌ = काननम्‌, 
विपिनम्‌, अरण्यम्‌ | तया = मायया | सार्धम्‌ न्‍- सह, साकम्‌ | जगामः=वद्राज । ' 

भाषा--विहानों में भ्रग्रगण्य उस राजा ने उसको उस इच्छा को धर्म 
युक्त (उत्तम) जानकर गमनार्थं उसकी इच्छा को पुति के लिये सम्पुरां gat 
से सम्पन्न बन में उस (रानी) के साथ गमन किया । 

डिप्पणी--१. चिज्ञाग्रसरः--विज्ञानामग्रसरः इति निज्ञाग्रसरः (पंष्ठी- 
तत्पुरुषः) प्रथमायामेकवचनम्‌ । वि+ज्ञा क=विज्ञः । अग्रेसरः-अग्रे सरति 
गच्छतीति । ग्रग्ने + सृ + ट । पुरोगामीत्यर्थः । 

२. भ्रसौ--अदस शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

३. नरेन्द्रः नराणामिन्द्रः | पष्ठी तत्पुरुषः । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
. ४. तस्या:--तद्‌ शब्दस्य. षष्ठ्यामेकवचने स्त्रियाम्‌ | 
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५. तम्‌--तद्‌ शब्दस्य द्वितीयायामेकवचनम्‌ पुल्लिगे | 
६. आयेयार्यम--म्रायँर्ायेम्‌ । तृतीया तत्पुरुष: | (द्वितीयायामेकवचनम्‌ ।) 
७. दोहदम्‌--दोह-- दा--क । “आतोऽनुपसर्गे कः” इति कः । द्वितीयांयामेक- 
वचनम्‌ । ` 
८. विज्ञाय--वि^/ज्ञा+-त्वा (ल्यप्‌) | 
९. तत्पूर्तये--तस्यपूरत्तिः (पष्ठी तत्पुरुषः) Tea । पूत्ति:--पूर्‌ 
क्तिन्‌ । | 
१०. कल्पितसवंसौख्यम्‌--कल्पितं (= वाञ्छितं =सम्भावितं वा) यस्मिन्‌ 
तत्‌ | बहुव्रीहिः समासः | 
११. वनम्‌--वन्‌ + अच्‌ । हितीयायामेक्रवचनम्‌ | 
१२. तया--तद्‌ शब्दस्य स्त्रियां तृतीयायामेकवचनम्‌ । सार्थम्‌ के योग में 
तृतीया हुई है । | 
१३. सार्थम्‌--श्रव्ययः | सहाथंम्‌ | AZA सह वर्तमानम्‌ वा । 
१४. जगाम---जगाम--गम्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुपंकवचनम्‌ | 
विशेष :--म्रत्र छेकानुप्रासः | “Bal व्यञ्जन सङ्गस्य सकृत्‌ साम्यमनेकचा ।” 
इति लक्षणात्‌ | 


तस्मिन्वने श्रीमति राजपत्नी प्रसूतिकालं समवेक्षमाणा । 


शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारीसहरू रभिनन्यमानो । ८ 


भ्रन्बय :--तस्मिन्‌, श्रीमति, वने, नारीसहत्र रभिनन्द्यमाना, राजपत्नी, 
प्रसूतिकालं, समवेक्षमाणा, वितानोपहितां, शय्यां, प्रपेदे । | 

व्याख्या :--तस्मिन्‌ =लुम्त्रिनीनामनि । श्रीमति = शोभासम्पन्न, सुपुमा- 
frat । वने = विपिने, कानने । नारीसहस्र रभिनन्द्माना--नारीणां सहस्राणि तँ. 
= असंब्याभिः स्त्रीभिः, अभिनन्द्यमाना = संस्तूयमाना (go To) असंख्यनारिभिः 
स्तूयमाना | राजपत्नी = राज्ञः पत्नी (पष्ठी तत्पुरुपः। = राजयोपित्‌ । प्रसूतिका 
लम्‌ = प्रसवसमयम्‌ | समवेक्षमाणा == अवलोकमाना । वित्तानोपहिताम्‌ = चन्द्रा 
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तपाच्छन्नाम्‌, उल्लोचाच्छन्नाम्‌, वितानसहिता = 
a A, म्‌ । शय्याम्‌ = पर्यंङ्कम्‌, ` 
शयनीयकम्‌ । प्रपेदे == प्राप्तवती । aii 
भाषा :--उस शोभा सम्पन्न वन (लुस्बिनी) में aj 
नु तँ स्त्रियों से 
प्रभिनन्दित रानी ने प्रसवकाल निकट य ; 
समझकर वित शय्य 
sabi चतान युक्त शय्या का 
दिप्पणी--१. तस्मिन्‌--तद्‌ शब्दस्य नपुँसके सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 
२. श्रीमति--सतम्यामेकवचनम्‌ । श्री -- मतुप्‌ । 
३. वने--वन्‌ + | सतम्यामेकवचनम्‌ | 
Y. ना रीसहन् रभिनन्द्यमाना--नारीणां सहस्राणि तँ: = भ्रसंद्यामिः स्त्रीभिः 
अभिनन्द्माना = संस्तूयमाना (तृतीया तत्पुरुषः) A नारी-तृ-नरवा जाती डीप्‌ 
fro । B सहस्र --समानं हसति-हस्‌ + र । 0 श्रभिनन्द्यमाना--अ™भि + नन्द्‌ fe 
| प्यत्‌ = अभिनन्द्य -- शानच्‌ । मुगागमश्च । 
५. राजपरनी--राज्ञः पर्नी । पष्ठी तत्पुरुपः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
६. प्रसुतिकालम्‌--प्रसूतेः कालस्तम्‌ (पष्ठी तरपुरुषः) द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
= प्रसवसमयम्‌ । 
७. समवेक्षमाशा--सम्‌ + श्रव +- ईक्ष +-शानच्‌ । मुगागमश्च । स्त्रियां 
टाप्‌ । 
८. वितानोपहिंताम्‌--वितानेन उपहिता ताम्‌ (तृतीया तत्पुरुषः) 
A वितान--विञ-तन्‌+-घन्‌ । उपहिताम्‌--उप+धा~-क्त स्त्रियाम्‌ 
टाप्‌ । ह्वितीयायामेकवचनम्‌ । विशेषणम्‌ | 
९. शय्याम्‌--शीयते यत्र सा (शी शयने + क्यप्‌) संज्ञायां समजेति’ क्यप्‌ | 
स्त्रियां टापू । दवितीयायामेकवचनम्‌ | लिखितमपि-- 
“सुखशय्यासनं सेव्यं  निद्रापुष्टिशृतिप्रदम्‌. । 
श्रमानिलहरं शस्तं विपरीतमतोऽन्यथा । 
भुशय्यानिलपित्तहनी वृ हणी शुक्रवधिनी | 
खट्वा तु वातला प्रोक्ता पट्टी रुक्षोतिवातलः ।! इति. राजवल्लभः । 
१०, प्रपेदे--प्र१/पद्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषँकवचनम्‌ । 
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5 १९३११ ATG :-- अनुप्रास: शव्दसा 1 


ततः प्रसन्न श्च बभूव पुष्यस्तस्याश्च देव्पा व्रतसस्कृताया: | ` 
qatga लोकहिताय जज्ञे निर्वेदनं चेव निरामयं च ie 
श्रन्वय :--ततः, च, प्रसन्नः, पुष्यः, बभूव । ब्रतसंस्क्वतायाः, तस्याः, 
देव्याः, पार्श्वात्‌, -लोकहिताय, निवेदनं, निरामयं, च, सुतो जज्ञे । 
व्याख्या :--ततश्च == शय्याधिरोहणानन्तरम्‌ । प्रसन्नः = निर्दोषः, विमलः 
उज्जवल: । पुष्यः = पुष्यः = पुष्यनक्षत्रयुक्तकाल: । वभूव ATT । त्रतसंस्कृ 


तायाः--द्रतः संस्कृता (तृतीय तत्पुरुपः) तस्याः = व्रतपूतायाः, . धामिकङृत्यः 
पवित्रायाः | तस्याः । देव्याः, महिष्याः । पार्श्वात्‌ = कुक्षितः । लोक हिताय 


== संसा रोद्धा राय, जगत्त्राणाय | निवेदनम्‌ = निदःखम्‌,निविपादम्‌ । निरामयश्च 
' =रोगरहितश्च, नीरुजम्‌ च । सुतः==पुत्रः, सूनुः। जज्ञे=भ्रजनि । (जन्‌ + 
लिटि प्रथमपुरुषकवचनम्‌) | 


भाषा--तव उज्जवल पुष्य नक्षत्र प्रगट हुआ AIT घामिक कृत्य द्रतादि 
से पुनीत उस देवी (रानी) के पाइवं (कुक्षि) से लोक कल्याणार्थ पोड़ाहीन, 
रोगरहित दशा में, पुत्र उत्पन्न हुआ । 


विशेष--ज्योतिप शास्त्र के भ्रनुसार चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में अपनी राशि ककं. 
में रहता है चन्द्रमा कक राशि में बलवान्‌ रहता है तथा चन्द्रमा को ज्योतिप शास्त्र 
में मन माना गया है । पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न बालक निर्मल मन वाला, विश्रुत 
कीति होता है । लिखा भी है-- 

“"देवधमंधनंुक्तःपुत्रयुक्तो विचक्षणः | 

पुष्ये च जायते लोक. शान्तात्मा सुभगः सुखी ॥८।। मानसांगरी Jo ४८। 

टिप्परी--१. ततः--अव्ययः | तद्‌ + तसिल | 

२. च--चण्‌ (चि) +3 । तथेत्यर्थः | 

३. प्रसन्न.--प्र + सद्‌ +- क्त । तस्य नः। उज्ज्वल इत्यर्थः | 

४. पुष्यः--ुष्यन्त्यस्मिन्नर्था इति । पुष्‌ + क्यप्‌ oe: । 'पुष्यसिहयौ 
नकषत्रे' इतिक्यप्‌ । भ्रशमिवन्यादिसप्तविशतिनकषत्रान्तगंताष्टमनक्षत्रम्‌ । 
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प्रसन्नगात्र पिनुमाउभक्तः स्वघमंगुक्ते ऽभिनयभियुक्तः । 
भवेन्मनुष्य: KITAFA सम्मान चानीकरवाहनाब्यः ॥ इतिकोष्ठीप्रदीप: । 
तस्य प्रभानिजितपुष्परागं पौष्यां तिथौ पुष्यमसूत पत्नी | 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रां पुष्टि जनाः पुष्य इत्र द्वितीये ॥ 
इति रधुवंश १८।३२ 
५. वभूव--भुघातोलिटि प्रथमपुरुपँकवचनम्‌ । 
६. ब्रतसंस्कृतायाः---्रतैः संस्कृता तस्याः (तृतीया तत्पुरुपः) 
^. ब्रतम wat वा--ब्रियते इति वृत्र्‌ वरणे +- बाहुलकाद्‌ अतच्‌ स च कित्‌ । 
= पुण्यजनकोपवासादि; नियमो वा । 
3. संस्कृता--सम्‌ + कृ-क्त, सुट्‌ । स्त्रियां टापू । 
७. तस्याः-तद्‌ शब्दस्य स्त्रियां पष्ठयामेकत्रचनम्‌ । दीव्यतीति, feq+ 
अच्‌ -- ङीप्‌ । देव्यन्ताशच स्त्रियः सर्वा--इतिकर्म॑ विपाके । 
९. पार्श्वावु--कृक्षितः । स्पृश्यते इति, स्पृश्‌ UE पृच्‌ इतिश्वण पृ 
आदेशश्च | पञ्चम्यामेक्वचनम्‌ | 
१०. लोग हिताय--लोकस्य हितं तस्मै । पष्ठी तत्पुरुपः । 
A, लोक़:--लोक्यते इति, लोक -- घन्‌ । ==भुवनस्‌ । 
भूभु व: mia जनश्च तप एव च। 
स(यलोकश्च सप्तंते लोकास्तु परिकीत्तिताः ॥ 
इत्यग्निपुराणम्‌ ।२८४। 
B. हि गति वृद्धयोः, डुधाञ्‌ घारणपोपणयोः वा कः । 
११. निर्वदनम्‌-निर्‌+-विद्‌ञ-ल्युट्‌ । निर्गता वेदना यस्मात्‌ तत्‌ । 
क्रियाविशेषणाम्‌ । 
१२. निरामयम्‌--निर्गत ग्रामयो व्याबिर्यस्मार तत्‌ । रोगरहितः। 
क्रियाविशेषणम्‌ । 
१३. सुतः--सुयते स्मेति । सु+ क्त 1--सूनुरित्यथे: । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
१४, जज्ञे--जव्‌ घातोलिटि प्रयमपुइ्पेकवचनस्‌ | 
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ऊरोर्यथौर्वस्य पृथोश्च हस्तान्मान्धातुरिन्द्रप्रतिमस्य सुनः | 
कक्षीवतश्चंव भुर्जासदेशात्तथाविधं तस्य बभूव जन्म ॥१० 
waa :--यथा, औवस्य, ऊरोः, पृथोश्च, हस्ताद्‌, इन्द्रभजिमस्य, STATS, 
मूध्नं:, कक्षीवतः, चैत, भ्रुजांसदेशात्‌, तथाविधं, तस्य (पार्श्वतः), जन्म, बभूव । 
` ज्याल्या---यथा =याहृंशम्‌ । शर्वस्य = भर्व MA भृगुवंशीयाद्‌ 
ऋषेर्जातस्तस्मः औरवनामकस्य ऋषेः | ऊरोः=जघनाए्‌, जावूपरिभागात्‌ | 
पृथोश्च =पृथुनामकातु राज्ञः । हस्तात्‌ =करात्‌, पाणेः । मस 
इन्द्रोगमस्य, शक्रतुल्यस्य । मान्थातुः= मान्धाता नामकस्य aTa | HA: 
शिरसः, मस्तकात्‌ | कक्षीबतः = कक्षीवान्‌ नामकस्य भूपतेः । चव । UA 
बाहु सात्‌ | (भुजस्यांशः = भुजांश: (पष्ठी TERT?) = HATTA |) तथाविधं 
= तादृशम्‌ | तस्य =वुद्वस्य | (पाश्‍वंत: ==कुक्षितः, उदरात्‌ |) जन्म न उन्पत्ति', 
अवतारः, आविर्भाव: | बभूव = श्रासीय्‌ । 
भाषा--जिस प्रकार व नामक भृगुबंशीय ऋषि का जन्म जांघ से, 
qq नामक राजा का (जन्म) हाथ से, इन्द्र-तुल्य मान्धाता नामक नप aT 
(जन्म) मस्तक से, तथा कक्षीवान्‌ नामक भूपति का (जन्म) काख से हुआ 
था उसी प्रकार उस (बुद्ध) का जन्म (पाइवं = कुक्षि) से gar 
डिप्परी--१. यथा--(व्ययः) यद्‌ प्रकारे थाल्‌ | 
२. औव॑स्य--ओोबेनामकाद भुगुवंशीयाद्‌ ऋषेर्जातस्तस्य । = भ्रौवंनामकस्य 
ऋषे: | पष्ठयामेकवचनम्‌ | l 
३. AST । ऊरूयते आच्छाद्यते इति । ऊणु + 
 'ऊणातिर्नुलोपः' इतिकर्मणि कु नुलोपश्च | 
४. पृथोः--अ्रथ्‌ -- कु सम्प्रसारणं च । पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 
५. हस्तावु--हस्‌ + तनु, न इट्‌ । पः्वम्यामेकवचनम्‌ । 
६. इन्रश्रतिमस्य--षष्ठ्यामेकवचनम्‌ | इन्द्र इव प्रतिमा यस्यासौ- इन्द्र” 
प्रतिमस्तस्य । =इन्द्रोपमस्य | ब० ब्री०) 
७. मान्धातुः--मां धास्यति--माम्‌ +- थे तृच्‌ । 'मान्याता' नामकस्य तपस्य | 
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=. yea: मुह्यर्‍यस्पिज्ञाहते इति सुर्या--मुह + कनि, उपवाया दौर्घो 
ARRA रमागमश्च । पश्चम्यामेकव्रदनम्‌ । 
६. कक्षीवतः--कक्षीवान्‌ नामकस्य भूपतेः । कक्षी + वतुप्‌ = कक्षीवाच्‌ 
पष्ठयामेकवचनम्‌ | 
१०. भुजांसदेशात्‌--प्रजस्यांशः-भुजांशः (पष्ठी तत्युरुपः) =स्कन्धरस्त- 
स्मात्‌ | पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । | 
११. तथाविधम्‌---तथाविधम्‌--(अव्ययः) तद्‌ प्रकारे थाल्‌ विभक्तित्वात्‌ 
विधू ॐ क | 
१२. तस्य--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ = पाश्वंतः | 
१३. जन्म--जव्‌-+ मच्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१४. वभूव--भूधातोलिटि प्रथमपुरुपँकवचतम्‌ | 
विज्लेष:--उपमालंकार: | 
क्रमेण गर्भादभिनिःसृतः सन्‌ बभौ च्युतः खादिव योन्यजातः । 
कल्पेष्वनेकेछु च भावितात्मा यः संप्रजानन्सुघुवे न मूढ: ॥११ 
ma :- -क्रमेण, खात्‌, च्युतः, योग्यजातः, इव, गर्भात्‌, ATE, 
सन्‌, बभौ । अनेकेपु, कल्पेषु, च, भावितात्मा, यः, सम्भ्रजानच्‌, सुपुवे, न, Ye: । 
व्याख्या---क्रमेश = क्रमशः | खात्‌ = काशात, नभसः | च्युतः == पतितः, 
fata: | योग्यजातः = योनेरजातः (पञ्चमी तत्पुरुषः) न जातः इति अजातः । 
(नञ्‌ ससासः) = अयोनिजः, स्वयंभू: | इव । गर्भात्‌ = उदरात, कुक्षितः । अभिनिः- 
सूतः सत्‌ = fata: सन्‌, निर्यातः सन्‌ वभौ == दिदीपे । ्रनेकेषु = agg, प्रभूतेषु, 
प्रचुरेषु । कलोषु=युगेषु । च । भावितात्मा =पूतात्मा । भावित शात्मा 
यस्यासौ (बहुब्रीहिः समासः) यः = बुद्धः | AAT = ATER: सत्‌, जागरण- 
शील. सन्‌ । मुषुवे च अजनिष्ट । न मूढ: = मोहं न प्राप्त इः्यरथः । 
भाषा -काल-क्रम से, आकाश से गिरे हुए, स्वयम्भूः फे समान, गभे 
से उत्पन्न होने पर (निकलने पर) सुझोभित हुआ । झनेक कल्पो में Ha सुकृत 
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के कारण पचित्रात्मा बुद्ध जागरूक (सविवेक) उत्पन्न हुआ, श्रज्ञानावस्था 


को प्राप्त होकर नहीं । 
टिप्पणी--१. क्रमेण- क्रम्‌ न घन्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌ । 
२. खात--खब +- ड = खम्‌ = ग्राकाशम्‌ | पञ्चम्यामेकवचनम्‌ | 
, चयुतः--च्यु + क्त, च्युत्‌ +क वा । 
४. योन्यजातः-योनेरजातः । पञ्चमी तत्पुरुषः । न जातः इति अजातः। 
ननूसमासः | 
५. इव--इ†- क्वच्‌ बार | 
६. गर्भात्‌--गृ + भन्‌ । पञ्चम्यामेकवचनम्‌ | 
७, ग्रभिनिः सृतः सद्‌--अभि+ निस्‌ +सु + क्त =अ्रभिनिःसृतः । सच्‌-¬ 
m+ शतृ | 
) ८. वमौ--भा धातोलिटि प्रथमपुर्पैकवचतम्‌ । 
९. अनेकेपु--न एक: इति अनेक: । नम्‌ तत्पुरुष: । सप्तम्यांबहुवचनम्‌ | 
१०. कल्पेपु--कल्प्यते विधीयते असौ । कृप्‌ + कभंरि घञ्‌ । fafa: । 
एष वं प्रथमः कल्प: प्रदाने हव्यकव्ययोः | 
अनुकल्पस्र्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनुष्ठित: ॥ इतिमनुः | 
कल्प्यते सृष्टिर्नाशो वा ग्रत्र । कृप्‌ + रिच्‌ अधिकरणे घ । प्रलयः । 
११. भावितात्मा--भावित आत्मा यस्यासौ | बहुब्नीहिः समासः | पूतात्मा । 
१२. यः--यत्‌ शब्दस्य पुहिलगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१३. सम्प्रजानन--सम्‌ +- प्र + ज्ञा + शतु । 
१४. सुपुवे--सुधातोलिटि प्रथमपुरुषँकवचनम्‌ । 
१५. मृढः--मुह । ढत्वघत्वलोपदीर्घाः । 
्रन्योऱ्याव्यासल्पेण कूटस्थामासयोर्वपुः । 
एकी भूयभवेन्मुख्यस्तत्र मूढः प्रयुज्यते ॥ इति पंचदशयाम्‌ ।७।१०। 
बिशेष--उपमाल कारः । “साम्यं वाच्यमवंधम्यं वाक्यँक्यःउपमा द्वयो 
इतिलक्षणात्‌ | 
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दीप्त्या च ध॑र्येण च यो रराज बालो रविभू"मिमिवावतीरों:। 
| तातिदीप्तोऽपि निरीच्यमाणो जहार चक्ष्‌ षि यथा शशाङ्क: ॥ १२ 
प्रन्वयः--यः, वालः, भूमिम्‌, satel, रविरिव, दीप्त्या, धैय, च, तया, 
रराज | यथा; श्रतिदीप्तः, अपि, निरीक्ष्यमाणः, शशाङ्कः, aa fi, जहार । 
व्याख्या--यः = Fz: | बालः = शिशुः, नवजातवालक्रः | भुमिम्‌ = भ्रुवम्‌, 
पृथ्वीम्‌ । Ka: = ्रागतः, आयात: । रविरिव = सूर्य इव । दीप्त्या = कान्त्या, 
प्रभया । धैर्येण च न्3धीरतया च । तथा । रराज = शुशुभे, दिदीपे। यथा । 
ग्रतिदीप्तः = देदीप्यमानः, भासितः । अपि । निरीक्ष्यमाणः = श्रवलोक्यमानः | 
अपि । शशाङ्कः =चन्द्रः, इन्दुः । चक्ष पि==नेत्राणि, नयनानि । जहार= 
आकृष्टवान्‌ | 
भाषा--वालक बुद्ध भूमि पर अवतीर्ण हुआ श्रोर सूर्य के समान 
तेज तथा धर्यं से सुशोभित हुआ (वह) अत्यन्त तेजस्वी होने पर भी, देडे 
[ माने पर, (वेखने वालों के) नेत्र, चन्द्रमा के समान हर लेता था । 
टिप्पशी--१. यः--यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
२. वाल.--प्रथमायामेकवचनम्‌ । बलतीत्ति। बल (प्राणने) +- ण i 
“बवलितिकसन्तेभ्यो णः” इति ण्‌ । 
““ग्,पोडशाद्भवेद्बालस्तरणस्तत उच्यते | 
वृद्धः स्यात्सप्ततेरूङ्ध वर्षीयान्‌ नवतेः परम्‌ इति स्मृतिः । 
३. भूमिम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । भवन्ति भुतान्यस्यामिति । भू+मि। 
“ga: कित्‌” इति मि, स च कित्‌ । 
भभू मिः पृथिवी पृथ्वी मेदिनी वसुधावनिः | 
क्षिति्वी मही क्षौणी क्ष्मा घरा कुवंसुन्धरा ॥ इति वैद्यक रत्नमालायाम्‌ | 
४. अवतीरणों:--अव + I तस्य नः। 
५. रविः--ल्यते स्तूयते इति। रु+इ। अ्रचइः इति इ। 
श्रवतीमांश्च त्री लूलोकांस्तस्मात्‌ सूर्यः परिश्रमात्‌ । | 
अचिरात्‌, प्रकाशेत अवनातु स रविः स्मृतः ॥ इति मात्स्ये १०१ श्रध्याये । 
प्रथमायामेकवचनम्‌ । ह 


== 
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६. दोप्त्या---दीप्‌ + क्तित्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌ । 

“कान्तिरेव वयो भोगदेशकालगुणादिभिः 1 

उद्दीपितातिविस्तारं प्रासा चेद्वीप्तिरुच्यते। इह्युरञ्बलनीलिमरिएः | 

“कात्तिरेवाति विस्तीर्णा दोव्तिरित्यभितरीये । इति साहियदपंणे 

३।१३१। 

७. चैयेण- बीर्‌ + ष्यञ्‌ । तृतीयायामेकव वनन्‌ । “विपदि åq नीति- 
शतकम्‌ । 

८. यथा--(अव्यय:) यद्‌ प्रकारे थाल्‌ । 

8. र्राज---राज्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 

१०. तथा--(अव्ययः) तद्‌ प्रकारे थाल्‌ विभक्तित्वात्‌ । 

११. अतिदीप्त:--अ्ति + AIT + क्तः । 

१२. अपि--श्रव्ययः । 

१३. निरीक्ष्यमाण:--निर्‌ + ईक्ष्‌ + य +- शानच्‌ मुगागमश्च । 

१४. शशाङूः--शशोऽड्टश्चिह्नं अङ्ग कोडे वा यस्यासौ । . बहुत्रीहिः | 
No Wo qo | 

१५. चक्ष्‌ घि--चष्टे पश्यत्यनेनेति । चक्ष्‌ -- उसि “चक्षेः शिच्च' इति 
उसि । शित्वेनानाधंघातुकात्वातु ख्याजादेशाभाव: | द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 

१६. जहार--हृधातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 

विञ्ञेष--१.उपमालङ्कारः--“प्रस्फुटं सुन्दर साम्यमुपमेश्यमित्रीयते 
इतिलक्षणात्‌ । २.-विश्ञेधाभासोऽप्यत्रास्ति । 


स हि स्वगात्रप्रभया ज्वलन्त्या दीपप्रभां भास्करवन्मुमोष | 


महाहँजाम्बुनदचास्वर्णो विद्योतयामास दिशश्च सर्वा: ॥१३ 


श्न्वयः-~सः, ज्वलन्त्या, स्वगात्रप्रमया, WHAT, दीपप्रभा, FATA 
महार्दजाम्बूनदचास्वरः, सर्वाः, दिशः, च, विद्योतयामास । 


व्यास्या--सः = बुद्धः । ज्वलन्त्या = दीप्यमानया, प्रकाशमानया । स्वगात 
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प्रभया = स्ववपुकान्त्या, स्वशरीरभासा । (स्वं गात्रं तस्य प्रभा तया-प० as) । 
भास्करवत्‌ भास्वान्निव, रविरित्र। दीपप्रभाम्‌, प्रकाशशिखाम्‌ । मुमोय == 
हृतवादः जहार । महा दँजाम्बूनदचारुवण:-महाहं == (बहुमूल्यम्‌) यत्‌ जाम्बुनद 
= (सुवणम्‌) तद्वत्‌ चारुः ( = सुन्दरः) वर्णो यस्यासौ = बहुमूल्यकनक प्रतिभ त्र- 
मत्कृतस्तरज्पः | सर्वाः=सकलाः । दिगः=श्राशाः। च। विद्योतयामास -- 
शोभयामास, प्रकाशयामास | 

भाषा--उसने देदीप्यमान श्रपने शरीर को कान्ति से भास्कर के समान, 
दीपज्योत्स्दा को हर लिया । बहुमूल्य सुवर्ण (सोने) के समान सुन्दर aŭ 
वाले (उस बालक) ने सम्पूरणं दिशाओं को ग्रालोकित किया । 

टिप्पणी--१. सः--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

२. ज्वलन्त्या--ज्वल्‌ +- शतृ--स्त्रीलिंग | तृतीयायामेकवतनम्‌ | 

३. स्वगात्रश्रभया---स्वं गात्रं तस्य प्रभा तया । पष्ठीतत्पुरुपः। तुतीयाया- 
मेकवचनम्‌ | ; 

४. भास्करवत्‌--भास्करः--भाः करोतीति । भास्‌ +कृ+ट। 'दिवाति- 
Hea’ इति ट । 

५. दीपप्रभाम्‌--दीपस्य प्रभा ताम्‌ । पष्ठी तत्पुरुषः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

६. मुमोष--मुष्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुपेकवचनम्‌ | 

७. महाहंजाम्बूनदचारुवणंः--महाहं = बहुमूल्यं यत्‌ जाम्बूनदं = सुवणम्‌ 
TET चारुः सुन्दरः वर्णो यस्यासौ । बहुब्रीहिः | 

८. सर्वाः--सवं शब्दस्य स्त्रीलिगे द्वितीयायां बहुवचनम्‌ | 

९. दिशः--दिशति अवकाश ददाति या । दिश्‌ + ऋत्विग्‌ दधुगिति' क्तिन्‌ 
प्रत्ययेन ag: । ह्वितीयायामेकवचनम्‌ | 

१०. विद्योतयामास--सन्नन्त छू त्‌ धातोलिटि प्रथमपुरु्पकवचनम्‌ । 

बिशेष--उपमालङ्कार:--साम्यं वाच्यमवेधम्यं वाक्येक्य उपमाहयो: ।' इति 
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० 
अनाकुलाकुब्ज पमुद्धुतानि निष्पेषवद्‌ व्यायतविक्रमारि । 
aaa घीराशि पदानि सप्त सप्तषितारासहशो जगाम ॥१४ | 

अन्वय:--तर्थव, सजपितारासदशः, सः, ग्रना हुलङुठ्जसमुद्‌ उतानि, निष्पे- 
षवद्व्यायतविक्रप्ाण, धीराणि, सतपदानि, जगाम । 

व्यास्पा--यया दिशः विद्योतयामासेति aa: | तर्थव -ताहश एव । सजदि- 
तारासहश:--सप्त च ताः क्रपितारा:ः न सव्तपिनक्षत्राणिा, ताभिः सदृशः == 
सप्तपिनक्षत्रसमः । श्रनाङुलाकुव्मसमुद्त्रृतानि-अ™नाकुलानि अफुव्जानि ATT 
घृतानि च (ea) = भ्रनाकुलानि = शान्तानि, THETA = सरलानि, समुद्‌त्रृतानि 
=कृतसमुद्धाराणि । निष्पेपवद्व्यायतविक्रमारि = (निष्पेषो च वज्ज तदवर्‌ 
व्यायतो = विशालो (अ्रकुण्ठित इति यावत्‌), विक्रमः =पराक्रमो येषां तानि । 
(बहुन्नीहिः समासः) = वज्नवद्‌ विस्तृतप राक्रमारि, वञ्रसमाकुण्ठित पराक्रपारि । 
घीरारि = सुस्थिराणि । सप्तपदानि = सप्तचरणानि । ` जगाम = वव्राज । 

भाषा - उसो प्रकार (पूर्ववत्‌) सप्ति तारा के सहृश बह शान्त, सरल, 
उन्नत, Fes, विशाल, पराक्रमयुक्त एवं घोरता पूर्वक सात पग चला । 


टिप्पणी--१. तर्थव--तथा--तद्‌ प्रकारे थाल्‌ विभक्तित्वात्‌ । एव--इ+ 
वन्‌ । वृद्धि ater: | 

२. सतथितारासहशः=सस च ते ऋषयः सतर्ष॑यः 'दिक्संध्ये संज्ञायाम्‌’ इति 
समासः । सत्तर्षय एवः ताराः Teta: (मयूरव्यंसकादित्वात्सनास:) ताभिः 
AEM TAGE: । अथवा-सप्त च ताः ऋषि ताराः == सप्तर्पिनक्ष- 
त्राणि ताभिः सहशः = समः । 

सप्तषंयश्च--मरीचिरज्िरा श्रत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 

वशिष्ठशचेति सप्तैते ज्ञ याश्चित्रशिखण्डिनः set ज्ञेया | 

मतान्तरे तु-करश्यपोऽनरिर्भेरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जगदर्निरव॑सिष्ठश्च' 
सुख ज्ञेया; | 

३. सः-तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
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४. अनाकुलाकुन्च समुद्वृतानि--अनाकुला ने भ्रकुब्जानि समुद्धरुतानि चं 
aa: समास: | 

५. निष्पेषवद्व्यायतविक्रमारिण- Una तद्वव व्यायतो 
विशालो (ग्रकुष्ठित इति यावत्‌), विक्रमः = पराक्रमो येपां तानि । बहुब्रीहिः 
समासः । 

६. घीरारि--धी + रा ञ-क । नपु सकलिङ्गो प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 

७. सप्तपदानि = सप्तचरणानि । प्रथमायां वहुत्रचनम्‌ । 

१. शान्त, २. सरल, ३. उन्नत, ४, सुदृढ़, ५. विशाल, ६. पराक्रमयुक्त, 

७. एवं धीरता -एतद्‌ गुणविशिष्डानि सप्तपदानि । 

८. जगाम--गम्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 


विशेषः--उपमालंकार; | 
बोधाय जातोऽस्मि जयढितार्थमन्त्या भवोत्पत्तिरियं ममेति । 
चतुदिशंसिह गतिविलोक्य वाणीं च भव्यार्थकरी मुवाच ॥१५ 

अन्वय:---सिहगतिः (सः) चतुदिशम्‌, विलोक्य, भव्यार्थकरीम्‌, वाणीम्‌, 
` उवाच--जगद्धितार्थम्‌, alata, च जातः, अस्मि | इयम्‌, मम्‌, अन्त्या, भवो- 
त्पत्तिः (अस्ति) | 

व्याख्या--सिहगति:--सिहस्य गतिरिव गतियंस्यासौ (बहुब्रीहिः समासः) | 
==भृगेन्द्रगतिः, गजेन्द्रमिव वेगशीलः | (सः=वालों बुद्धः) । चतुदिशम्‌=सवं- 
दिशम्‌, परितः । चतदृणां दिशां समाहारः, (द्विगुः समासः) । विलोक्य = दृष्टा, 
निरीक्ष्य । भव्यार्थकरीम्‌-भव्यमर्थं _ करोतीति भव्यार्थकरी ताम्‌ यद्ठा-भव्या च 
्र्थकरी च ताम्‌ = भव्यार्थकरीम्‌ (कर्मधारयः समासः) शुभसाथिकाम्‌, AGATA 
निष्पादिनीम्‌ । वाणीम्‌ = वचनावलीम्‌, गिराम्‌ | उवाच= राह, अकभयत्‌, 
उक्तवान्‌ | जगडितार्थम-जगतो हितम्‌-जगङ््तिम्‌ (पष्ठी TERT) 'जगढिताय 
भ्रयम्‌-जगद्धितार्थ॑म्‌ । (“चतुर्थी तदर्थाथं बलीहित सुखरक्षितेः २।१।३६' अर्थन 
नित्य समासो विशेष्य लिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌' इति चतुर्थी तत्पुरुषः समासः) 
= लोकत्राणाय, लोकाम्युदयाय | बोधाय = ज्ञानाय । च । जातोऽस्मि = प्रादुभू - 
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तोर्स्म । इयम्‌--एपा । मम=मदीया। अन्त्या =अन्तिमा । भवोत्पत्तिः = 
संसारे. जन्म, भूमण्डलेऽवतारः । (अस्ति = वतते) । 

भाषा- सिंह की गति के समान गति वाले (उस बालक) ने चारों श्रोर 
देखकर दिव्य एवं सार्थक वाणी को - “जगत्‌ के कल्याणाथ एव ज्ञान 
प्राप्ति के लिये मै उत्पन्न हुआ हूं । संसार में यह मेरा afar अवतार 


टिप्पर)--१. सिंहगति--सिहस्य गतिरिव गतिर्यस्यासौ । बहुब्रीहिः 
समासः | 
चतुदिशंम्‌--चतसुणां दिशां समाहारः | द्विगुः समासः | 
३. विलोक्य--वि + लोक्‌ +- त्वा = (ल्यय्‌) । 
४. भव्यार्थकरीम्‌--भव्यमर्थं करोतीति भव्यार्थकरी ताम्‌ । यद्वा-भव्या च 
अर्थकरी च ताम्‌ (कमंघारयः समासः) | द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
५. वाणीम्‌--वण्‌ शब्दे, इञ्‌, वाण ञ- ङीप्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
“नुः पूतं -न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिवेज्जलम्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतं च चिन्तयेत्‌ ॥ इति माकण्डेये ।४१।४। 
६. उवाच--ब्र. घातोलिटि प्रथमपुरषकवचनम्‌ | : 
जगदधितार्थम्‌--जगतो हितम्‌--जगद्धितम्‌ | पष्ठी तरपुरुपः। जगद्धिताय 
अयम्‌ जगद्धितार्थम्‌ | चतुर्थी तदथार्थं बलिहित सुखरक्षितेः २।१।३६ ‘aaa नित्य 
' समासो विशेष्य लिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌’ इति चतुर्थी तत्पुरुपःसमासः | 
८. वोधाय--बुव्‌ + घन्‌ | चतुर्थ्यामेकवचनम्‌ | 
&. जातः--जन्‌+क्तः | 
१०. अस्मि--श्रस्‌ घातोलिटि उत्तमपुरुपँकवचनम्‌ । 
११. इयम्‌--इदम्‌ शब्दस्य स्त्रीलिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
१२. मम--अस्मद्‌ शब्दस्य पष्ठयामेकवचनम्‌ | 
१३. अन्त्या--अअन्ते भवः । अन्त + यत्‌ । स्त्रियाम्‌ टाप्‌ । ` 
१४. भवोतत्तिः--भवे उत्पत्तिः | सप्तमी तत्पुरुष: | 
विशेषः--उपमालंकारः । “साम्यं वाच्यमर्वधम्यं वाक्यंक्य उपमाहयोरि” 
इति लक्षणात्‌ । 
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araa चन्द्रमरीचिशुभ्रे द्व वारिधारे शिशिरोष्णुवीय | 
शरीर संस्पर्श-सुखान्तराय निपेततुमूघनि तस्य सौम्ये ॥१६ 
_ झन्वय:--चस्द्रमरीचिशुभ्र , शिशिरोष्णवीयें, द्वे वारिधारे, खात्‌ ase | 
तस्य, शरीरसंस्पेतुखान्तराय, सौम्ये, wife, निपेततुः | 

ब्याख्या--चन्द्रमरीचिशुश्र = इन्दुमयूखववले । चन्द्रस्य मरीचयः (षष्ठी 
तत्पुरुपः) इव YA ते (उपमित समासः) | शिशिरोष्णवीर्ये = शिशिरं = शीतलम्‌, 
ऊष्णम्‌ = उप्मकं, वीरयेम्‌ = तेजश्च यत्र तस्मिन्‌ । (बहुब्रीहिः समासः) = शीतलो- 
प्मकतेजसि । द्वे = द्विसंख्यके । वारिधारे=वारीणां धारा (षष्ठी तत्पुरुषः) ते = 
वारिधारे == नेत्राम्बुप्रवादे, ग्रश्नू घारे | खात्‌ =्राक्राशात्‌, नभसः, व्योम्नः | 
्रन्नते=निःसृत्य प्रवहिते। तस्य=बुद्वस्य। शरीर संस्पशेसुखान्तराय = देह- 
स्पर्शनकल्याणाप्रदानाय । शरीरस्य संस्परंः (पष्ठी तत्पुरुषः) तस्मात्‌ सुखम्‌ भरन्तं 
राति ददातीति शरीरसंस्प्शंसुखान्तरम्‌ तस्मे =शरीरसंस्पशंसुखान्तराय | 
सौम्ये = सुखदे, रुचिकरे। मूर््ेनि=शिरसि, मस्तके। निपेततुः = पतिते 
पतितवत्यौ | 

भाषा--चन्द्र-किरणा-सहृ्य निर्मल, शीतल एवं उष्ण तेजयुत दो जल- 
धाराये आकाश Salat हुई, उसके शरीर फा स्पर्श कर सुख प्रदान करने 
के लिये सौम्य मस्तक पर गिरीं । 

टिप्पणी--१. चद्धमरीचिशुञ्रे--चन्द्रस्य मरीचयः। पष्ठीतत्युरुष:। इव 
शुभ्र ते (उपमित समासः) | ae 

२. शिशिरोष्णावीये--शिशिर = शीतलप्, उष्णम्‌ न-उष्मक = 
तेजशंच यत्र तस्मिन्‌ । बहुब्रीहि समासः | 

३. दे--दि शब्दस्य स्त्रियाम्‌ प्रथमायां WAMA | 
४..वारिबारे-वारीणां धारा । (AU ते = वारिधारे । ह््तियायां 
द्विवचनम्‌ । i 

५. खान्‌- खर्व + ड = खम्‌ | AART । 

६. TIALS, घातोलिटि प्रथमपुरुषकवचनम्‌ । 
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७, तस्य--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ | 
८. शरीरसंस्पर्शसुखान्तराय-शरीरस्य TET: । पष्ठीतत्पुरुप: । तस्मात्‌ 
सुखं अन्तं राति ददाति शरीरसंस्पशंसुखान्तरम्‌ तस्मे । चतुर्थ्यामेकवचनम्‌ | 
९. सौम्ये--(स्त्री०) सोमो देवतास्य तस्येदं वा अण्‌ । म्या, म्यी । सप्त- 
म्याभेकवचनम्‌ | 
१०. मूर्धेनि--मूर्यति वब्नाति यत्रेति । मुर्व + “श्वन्‌ नुक्षन्‌ gay” इति 
कनिन्‌ उकारस्य दीर्घः वकारस्य थकारः | सप्तम्यामेकवदनम्‌ । कु 
११. निपेततु:--नि + पत्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषेद्धिवचनम्‌ । 


विशेष:--उपमालंकार: । 
श्री महिताने 'कनकोज्ज्बलाङ्गे वंडूर्यपादे शयने MAAR | 


¢ 
यदूगौरवात्काञ्चनपद्महस्ता यक्षाधिरा: संपरिवायं तस्थुः ॥१७ 
प्रन्वयः--श्रीमद्विताने कनकोज्ज्वलाङ्ग वेडूयेपादे शयने शयानं यद्‌गौरवात्‌- 
काञ्चनपद्महस्ताः यक्षाधिपाः संपरिवार्य, TEJ: । 
व्याल्या--श्री मद्विताने = शोभासम्पन्ने चन्द्रातपे, श्रीमदुल्लोचे । कनकोज्ज्व- 
लाख --कनकमिवोज्जूवलम्‌ अङ्ग यस्य तस्मिन्‌ (बहुब्रीहिः समासः) सुवणंका- 
न्तिसमदीप्तदेहे, हिरण्यनिमिते । वंड्यंपादे = वंडूयंस्य पादा यस्य तस्मिन्‌ 
(बहुव्रीहिः समासः) = मणिविद्षेषलचितपादे, आ कंतवरत्नजटितपादे । शयने == 
aS, पल्यङ्कः, शय्यायाम्‌ | शयानं = शयनं कुर्वाणां, शय्यामभिष्ठित मित्यर्थः | 
TMA काङ्चनपद्महस्ताः--यस्य गौरवम्‌ (To To) तस्मात्‌ =यस्य प्रभा- 
वातु | काञ्चनानीव पद्मानि-काअचनपद्मानि (उपमित समासः) हस्तेषु येपां ते 
gitar काञ्चनपञ्महस्ताः-(बहुब्रीहिः समासः) यस्य महिम्नः कनककमल- ` 
कराः, यस्य प्रभावात्‌ सुवणंसरोजपाणयः । यक्षाधिपाः = यक्षाणामधिपा: == 
यक्षाधिपाः (पष्ठी तत्पुरुषः समासः) = गुह्यकेश्वराः, कुवेरवरकिङ्करेश्वराः, धन- 
रक्षकाणामीशाः | संपरिवार्य = निरुध्य | तस्थुः = स्थिताः । 
भाषा--शोभा सम्पन्न (सुन्दर) चांदनी से युक्त, स्वर्ण के समान कान्ति 
बाले, एवं वैड्यमरिजटित पाद (पाये). वाले पलङ्ग पर सोया हुआ या । 
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जिसके गोरव के कारण सुवर्ण कमलों को हायो में लिये हुये यक्षपतिषण 
चारों WIT घेरकर खड़े हुए (उपस्थित हुए) । 
टिप्पणी---१. श्रीमद्विताने--श्री + मतुप्‌ = श्वीमव्‌ । श्रीमति विताने । 
वि-- तच्‌-- घ्‌ | सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 
२. कनकोज्ज्वलाङ्ग --कनकमित्रोज्ज्वलमङ्ग यस्य तस्मिन्‌ । बहुद्गीहिः 
समासः । सप्तम्यामेकवदनम्‌ | 
३. वं दूर्यपादे---वेडू्यस्य पादा यस्य तस्मिन्‌ । बहुब्रीहिः समासः | सप्तभ्या- 
वचनम्‌ | 
४. भयने--शी +ल्युट्‌ । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 
५, शयानम्‌--शी + शानच्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
६. FUCA काञ्चनपद्महस्ताः--यस्प गौरवम्‌ (षष्ठी त पुरुषः) तस्माद्‌ 
=a प्रभावात्‌ । ` काञ्चनानीव पद्मानि--काञ्चनपञ्मानि (उपमित सपासः) 
हस्तेषु येषां ते । यद्गौरवात्काञ्चनपद्महस्ताः । बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायां 
बहुवचनम्‌ । 
यक्षासिपाः--यक्षाणामधिपाः । षष्ठीतत्पुरुषः । प्रथमायां वहुददनम्‌ । 
संपरिवार्य--सम्‌ + परि ञ- वृ + कवा (ल्यप्‌) | 
. तस्थुः--स्थाधातोलिटि प्रथम पुरषे बहुवचनम्‌ | 
(menaa) दिवौकसः खे यस्य प्रभावात्प्रणतं. शिरोभि 
प्रधार यन्‌ पायडुरमातपात्रं बोधाय जेपुः परमाशिषश्च १८ 
घ्रन्चयः--श्रहृश्यलूपाः, च, दिवौकसः, यस्य, प्रभावात्‌, प्रणतः, शिरोभिः, 
ले, पाण्डुरमातपत्रम्‌, अधारयन्‌ | तस्य, योबाय, परमाशिषः, च, जेपुः | 
व्यझ॒पा--अहश्यरूपाश्च--अहश्यं रूप॑ येपां ते (बहुब्रीहि समासः) = 
अहृष्टाकृतयश्च श्रगोच रस्वर्पाशच । दिवोकस --दिवम्‌ = स्वरम्‌, श्रीक 
गृहम्‌ येयां ते--दिवौकसः = देवाः, सुराः, AA । यस्यः वुढस्य । प्रभावात्‌ 
= गौरवात्‌, महिम्तः । प्रणतंः = प्रणिपातं; नमस्कारपूदक. । शिरोभिः = 
मस्तके., शीप: | खे = कारे, नभसि। पाऽ्डुरमातपत्रम्‌-" पाण्डुरम्‌ AIT 


Ns 
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(कर्मधारयः समासः) || Baer, सितातपवारणम्‌ । अधारयन्‌ = तवन्तः | 
बोधाय  ज्ञानाय, अवबोधाय । परमाशिषश्च == शुभाशीर्वादञच, शुभाशिपश्च | 
जेपुः = ऊचुः | 
भाषा--झौर RET रूप वाले देवताओं ने जिसके प्रभाव से नत अस्तक 
होकर आकाश में श्वेत छत्र धारण किया और उसको बुद्धत्व प्राप्ति (ज्ञान- 
प्राप्ति) के लिये शुभाशीर्वाद दिये । | 
टिप्परी--१. अहश्यल्पाः--अहश्यं रूपं येषान्ते । (बहुत्रीहिः समासः) । 
प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 
२. दिवौकसः--दिवम्‌ ==स्तरगम्‌, ओकः == गृहम्‌, येपान्ते-बहुग्नीहिः .। प्रथ- 
मायां बहुवचनम्‌ | 
३. यस्य--यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनन्‌ | 
४, प्रभावात्‌--पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । प्र +- भूत भावे घन्‌ । 
कोषो, घनं, दण्डो दमः तद्धेतुत्वात्‌ संन्यमपि दण्डः | 
ताम्यां TAM जायते स प्रतापः प्रभावश्च कथ्यते ॥ इति भरतः । 
५. प्रणतेः--तुतीयायां बहुवचनम्‌ प्र + नम्‌ + क्त । 
६. शिरोभि:--श्रि +- “्रयतेःस्वाङ्को शिरः किच्च” इत्यसुन्‌, स॒ च कित्‌, 
घातोः शिरादेशश्च । तृतीयायां वहुवचनम्‌ | 
७. खे- खब्‌ + ड == खम्‌ ।सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
_ ` ८. पाण्डुरमातपत्रम्‌--पाण्डुरम्‌ ग्रातपत्रम्‌ (aiara: समासः) = 
एवेतछत्रम्‌ | 
A. पाण्डुर:--पाण्डुरस्यास्तीति । पाण्डु-- र । “नग पांश पाण्ड्भ्यश्च' इति 
र । श्वेतपीतमिश्चितवणं: । उ. आतपत्रम्‌---आङ -- तप + ग्रच = श्रातप -:- त्रे 
1 के । छत्रम्‌। “पाण्डरेणातपत्रेण ama मूद्धेनि ।” इति रामायणो । 
४२३। 
९. ग्रवारयत्‌--वृ MTS प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
१०. तस्य--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ | 
११. बोधाय--वुब्‌ + aq | सतुर्थ्यमिकदचनम्‌ | 
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' १२. परमाशिप:--परम + ्राङ्‌ -- शास्‌ -- क्विप्‌ -- उपधाया इत्वम्‌ । 
“वात्सल्याद्‌ यत्र मान्येन कनिष्ठस्यामिधीयते । 
इष्टावधारकं वावयमाशीः सा परिकीत्तिता ॥ 
१३. जेपुः--जप्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
महोरगा धमंविशेषतर्षाद्‌ बुद्धष्वतीतेषु कृताधिकाराः 1. 
यमव्यजच्‌ भक्तिविशिष्टेत्रा मन्दारपुष्पैः समाविकरंश्चा १ & 
अन्वय:--अतीतेपु, बुद्धेषु, कृताथिकाराः, महोरगाः, धर्मविशेपतर्पाद्‌, यम्‌, 
ग्रस्यजन्‌ | भक्तिविशिष्टनेत्रा मन्दारपुष्प, समाविकरन्‌, च | 
व्याख्या--ग्रतीतेषु = भूतकालेषु, भूतेषु | बुद्धेषु == तथागतेषु, भगवदवतार- 
विशेषेषु बोधिसःवेषु । कृताश्रिकाराः-ङ्कतोऽधिकारो यस्ते (बहुग्रीहिः समासः) 
= प्राप्ताधिकाराः, सेवया प्रसन्नाः कृताः, सत्ताधिकारा: | महोरगाः = महासर्पाः, 
ग्रहीशाः । धर्मविदेपतर्पाद्‌ = धर्मं एव विशेषस्तस्य तर्षस्तस्मात्‌ (मयूरव्यंसकादि- 
त्वाद्र पकडप: समासः, पष्ठी तःपुरुपश्च) | =धर्माभिलापात्‌, धामिक विशिष्टः 
पिपासायाः । यम्‌ = बुद्धम्‌ । श्रव्यजन्‌ = व्यजनमकापु : । भक्तिविशिष्टनेत्राः-- 
भक्त याविशिष्टानि नेत्राणि येषां ते (बहुब्रीहिः समासः) =भक्तियुतनयनाः, 
भक्तिभावहण्टिसमन्विताः । मन्दारपुष्पैः = पारिजातकुसुम: । समाविकरश्च = 
ब्रिकीणोमकुर्वश्च, अवपयन्‌ | 
भाषा--(जिन्होंने) प्रतीत बुद्धो खो सेवा द्वारा प्रसन्न कर अपने वश भें 
कर लिया था। उन बडो बड़ सर्पो ने धमं विशेष को लालसा से जिस 
बुद्ध के ऊपर व्यजन (पंखे) डलाये ग्रौर भक्ति युक्त नयनों से देखते हुये पारि- 
जात के पुष्प बरसाये । 
. हिप्पणी--१. अतीतेपु-अति + इण्‌ + कर्त्तरि क्त । सप्तम्या वहुवचनम्‌ । 
२. बुद्धेपु--बुध्यते स्म इति । बुधू जब्त । यहा भावे क्त बुद्ध ज्ञानम- 
स्यास्तीति अर्श द्यच्‌ । भगवदवतार विशेषः | सप्तम्यां बहुवचनम्‌ । 
३. कुताधिकारा:--कृतोःश्रिकारो यैस्ते । बहुव्रीहिः समासः | 
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४. महोरगा:-महान्त:-- उरगा:-(कमंधारय:) । उरगः-उरसा गच्छतीति । 
RAMA ड प्रत्ययः सकारलोपश्च | 
५. घर्मेपिशेपतर्पाद्‌--घर्म एव विशेषस्तस्य तप॑स्तस्मात्‌ । ममुरव्यंसकादि- 
त्वाद्र पक रूप: समासः | 
, यम्‌--यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे द्वितीयायामेकवचनन्‌ | 
„ अव्यजनु--व्यज्‌ धातोलंडि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
=. भक्तिविशिष्टनेत्रा:--भक्त्या विशिष्टानि नेत्रारिण येषान्ते । बहुत्रीहिः 
समासः । 
९. मन्दारपुरष्पः--मन्दारस्य पुष्पारि तैः । पष्ठी तत्पुरुपः । 
१०. समाविकरन्‌-सम्‌ + ग्रा --वि-- कृ + धातोलंडि प्रथमपुर्पे ag- 
वचनम्‌ | 
तथागरतोत्पादगुरोच तुष्ट!: शुद्धाधिवासाशच विशुद्धपत्त्वा: । 


देवाननन्दुवगतेशपि रागे मग्नस्य FA जगतो हिताय ॥२० 
अन्वयः = तथागतोःपादगुरोन, तुष्टाः, विशुद्धसत्त्वा:, गुद्धाधिवासा:, च, 
देवाः, रागे, विगते, अपि, दुःखे, मग्नस्य, जगतः, हिताय, ननन्दुः । 
व्याह्या--तथागतोत्पादगुरेन- तथागतस्योत्पादगुणेन (पष्ठी तरपुरुषः) 
बुद्धाविभू तचमत्कृत्या | तुष्टाः == हपिताः, प्रसन्नाः | विशुद्धसत्त्वाः-विशुद्धं सर्वं 
येषां a (agate: समासः) = पवित्रगुणबिदेपा; । शुद्धाधिवासाश्च = yer अधि- 
वासाः (Fiaa: समासः) शुद्धाधिवासा: =पवित्रावासाः। च । देवाः == 
अमराः, निर्जराः, सुराः । रागे -< रती, अनुरागे । विगतेऽपिं --निर्गतप, रहि- 
तेऽपि । उदासीने इति भावः । दुःखे = विषादे | मग्नस्य =लीनस्य, पीडितस्य । 
जगतः =संसारस्य, लोकस्य | हिताय = त्राणाय, रक्षणाय | ननन्दुः = Tad 
वभुवुः, नन्दन्ति स्मः । 
| भाषा--तथागत (बुद्ध) के अवतार से प्रसन्न होकर, पवित्र गण 
वाले, शुद्द आवास वाले, देव गण, राग रहित (उदासीन) होने पर भी za 


८ an 
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में मग्न जगत्‌ के (भावी) हित को सोचकर, (wala बुद्ध का जन्म जगत 
के कल्याणार्थ हुआ है यह जानकर) प्रसन्न हुए । 

दिप्पणी--१. तथागतोत्पादगुऐेन--तथागतस्य उत्पादगुणेन । पष्ठी- 
तत्पुरुष: | 

२. तुष्टाः--तुष्‌ + क्त । प्रथमायां वहुवचनम्‌ 1 

३. विशुद्धसत्त्वा:--विशुद्धं सत्वं येषान्ते । बहुब्नीहि: । 

४. शुद्वाजिवासा:--जुद्वा अविवासा: | कमंत्रारय: समासः । 

५. देवा:--दीव्यति श्रानन्देन क्रीडतीति । दिव्‌--ग्रच्‌ । प्रथमायां वहु- 
वचनम्‌ । 

६. रागे--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । रागः--रञ्जनमिति, रज्यतेऽनेनेति वा । 
रञ्ज्‌ +भावे करणे वा घन्‌ । 'घनि च भावकरणयोः' इति नलोपः । 

सुखमप्यघिकं चित्ते सुखत्वेनँव रज्यते | 
यतस्तु प्रणयोत्कर्षाद्‌ स राग इति कीत्यंते ॥ इत्युज्ज्वल नीलमणिः । 

७, विगते--वि + गम्‌ + क्त==विगतः । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 

८. दुःखे--दुर्‌ दुष्टं खनतीति | खन्‌-- ड । यद्ा--दुःखयतीति । दुःख -- 
पचाद्यच्‌ | सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
दुखादीनि यथा-- 

पारतन्त्र्यम्‌ आधिः, व्याविः, मानच्युतिः, शत्रुः, कुभार्या, नं:स्वम्‌, कुग्राम- 
वासः, कुस्वाभिसेवनम्‌, बहुकन्याः, वृद्धत्वम्‌, परग्रहवास:, वपाप्रवासः, भायाद्वयम्‌, 
कुभृत्यः, दु्हलक र राकृषिः ।' इति कविकल्पलता । 

९. मग्नस्य--मर्ज्‌ + क्त । पष्ठयामेकवचतम्‌ | 

१०. जगतः--पष्ठयामेकवचनम्‌ | गच्छतीति । गम्‌ -- “य्‌तिगमिञुहोतीनां 
da इतिक्तिपि द्वित्वे च “गमः कवौ’ इति मलोपे तुक्‌ । 

यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्माः तदा सर्वं निमीलति ॥ इतिमनुः १।५२। 

११, हिताय--हि गति वृद्धयोः, g धारणपोपणयाः MER । 
` चतृ््यमिक्रवचनम्‌ | र्‌ Porno 
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१२. ननन्दु: नन्द्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
यस्य प्रसूतो गिरिराजकीला वाताहता नौरिव भूश्चचाल | 
सचन्दना चोत्पलपद्मगर्भा पपात वृष्टिगंगनादनभ्न त्‌ । २१ 

waa :--यस्य प्रसूती, गिरिराजकीला, भुः, वाताहता, नौः, इव, चचाल । 
अनश्रात्‌, गगनात्‌, सचन्दना, उत्पलपदमगर्भा, च वृष्टिः पपात । 

व्याख्या--यस्य = बुद्धस्य । प्रसूतौ = ग्राविर्भावकःले, जन्मसमये । 'गिरि- 
राजकीला--गिरीणां राजेति (षष्ठी तत्पुरुषः) । गिरिराजः = सुमेरुः एव कीलः 
==स्तम्भो यस्याः सा (बहुब्रीहिः समासः) = स्‌मेर्बन्धनाधारः, सुमेरुशंकुराश्रय- 
भूता । यत्रं बद्धवा पृथ्वी स्थिता एवं भूता सेत्यर्थः) भुः ==पृथ्वी, मही । वाताहता 
--वातेन = वायुना आहता = प्रेरिता--वाताहता (तृतीया तरपुरुपः) = वायु- 
संचालिता, पवनप्रेरितेति यावत्‌ । नोरिव=तरणि[रिव, तरिकेव, वारिरथ- 
समः | चचाल=चलति स्मः, ञ्रमितवती, वभ्राम । श्रनश्रात्‌=न ग्रश्रमिति 
ग्रनश्रम्‌ तस्मात्‌ अनश्नात्‌ । नन्‌ तत्पुरुषः समासः) यद्वा--न विद्यते wat 
यस्मिन्‌ तत्‌ अनश्रम्‌ तस्मात्‌ अनञ्नात्‌ (बहुब्रीहिः समासः) = मेघरहितात्‌, ग्रजल- 
दात्‌, MAM, मेघशून्यात्‌ | गगनात्‌ = झाकाशात्‌, नभसः, व्योम्नः। सचन्दना 
--चन्दनेन सहिता तिन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुब्रीहि, 'वोपसर्जनस्य' इति 
सहस्य सभावः= सघनसारा' सकपू रा । उत्पलपद्मगर्भा--उत्पलानि = नील 
कमलानि, पद्मानि च=लोहितारविन्दानि गर्भे = उदरे यस्याः सा (agatfe: 
समासः) = नीलोत्मलरक्ताम्भोरुहगर्भाशया । च । afte: = वर्षणम्‌, जलविन्दु- 
पतनम्‌ | पपात =सच्र से, चक्षार, पतितवती | 

भाषा--जिसके जन्म होने पर, गिरिराज (समेरु) रूपी कील पर स्थित 
पृथ्वी, पवन से प्रेरित नौका को भांति डगमगाती और मेघ-रहित आकाश. से 
चन्दन की गन्ध सहित लाल झोर नीले कमलों से युक्त वर्षा हुई । 

टिप्पणी--१. यस्य--यद्‌' शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ | 

२. भसूती--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । प्रसुयते इति ।.प्र--स्‌ Pere । 

३. गिरिराजकीला--गिरीणां राजेति । पष्ठी तत्पुरुष: :। = गिरिराज: = 
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que एव कीलः = स्तम्भो यस्याः सा । वहुद्ठीहिः सपास: | प्रथमायामेकत्रचनम्‌ । : 
४. भूः--भवत्यस्थामिति, भू अधिकरगे किप्‌ । प्रथमायामेक्रवचनम्‌ | 
५. वाताहता--वातेन = वायुना आहता न्प्रेरिता । तृतीयातत्पुरुषः । 
प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
६. नीः--नुद्यतेऽनयेति | नुद प्रेरणे नुद्‌ + डी । 'ग्लानुदिम्यांडी:” इति डौ । 
नौका = तरिका, SAA: | 
७. इव--इ -+ क्तन्‌ बा० | 
चचाल--चल्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुपँकवचनम्‌ । 

९. अनञ्राव्‌--न अश्रमिति-अनश्रम्‌' तस्मात्‌ | नभ्‌ समास: । 

१०. गगना र्‌--गं गानं शब्दात्मकं गुणां गच्छति | यद्वा--गकारं भूतेषु 
प्रथम भूतत्वात्‌ प्रावान्यं गच्छति | यद्वा--गच्छन्त्यस्मिन्‌ देवादय इति । ‘WATT’ 
इति युच्‌ गएचान्तादेशः | पञ्चम्यामेकवचनम्‌ | 

११. सचन्दना--चन्दनेन सहिता “तिन सहेति तुल्ययोगे' इति बहुब्रीहिः । वोप- 
सर्जनस्य' इति सहस्य सभावः विशेषणम्‌ | | 

१२. उत्पलपद्मगर्भा--उत्पलानि =नीलकमलाति, पद्मानि च लोहितार- 

' विन्दानि च गर्भे = उदरे यस्याः सा । बहुब्रीहिः समासः | 
१३. वृष्टि:--वृष्‌ + क्तिन्‌ | प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
“अमृतादित्रये यत्र भवन्ति MAIAT: | 
तदावृष्टिः क्रमाञ्ज्ञेया JAF वसुवासरेः ॥” इतिस्त्ररोदयः | 
ब्र्‌ वन्तु परमाथ च किमिन्द्रा हष्टिरेब च | 
सूर्याद्धि जायते तोयं तोयात्‌ सस्यानि शाखिनः ॥ इतिब्रह्मववर्ते । 
१४. पपात--पत्‌-घातोरलिटि प्रथमपुरुषंकवचनम्‌ | 
 िशेषः--१. खूपकालङ्कारः--स्पकं रूपितारोपः विषये finga | इति- 
लक्षणात्‌ | 

२. उपमालङ्कारः--“्रस्फुट सुन्दर साम्यमुपमेत्यभिधीयते 0” इतिलक्षणात्‌ | 

इयोः संशृष्टिरलंकारः | 


s 
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वाता ववु: स्पशेसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त: | 
. सूर्य: सं एवाभ्यावकं चकाशे जज्वाल सौस्याचि रनीरितोऽर्निः ॥२२ 
| अन्वय :--स्पर्शसुखा, मनोज्ञा, वाताः, दिव्यानि, वासांसि, श्रवपातयन्तः, 
बबु: । सः, एव, सूर्य, अभ्यधिकं, चकाशे । अनीरितः, सौम्याचिः, अग्निः, 
जज्वाल । 
व्यास्या--स्पर्शसुखा: = स्पर्शानन्दा: । स्पर्शं एव सुखं यत्रेति ताः (बहुव्री हिः) । 
मनोज्ञाः =मनांसि जानन्तीति--मनोज्ञाः = मनोहराः, रुचिकराः । वाताः= 
गन्धवाहः, मास्ताः, समीराः | दिव्याति=भव्यानि, सुन्दराणि । वासांसि= 
वस्त्राणि, परिधानानि | ्रवपातयन्तः == वर्षेयन्त: । वु: = चेलुः, वान्तिस्मः । 
सः= प्राचीन: । एव । सूर्यः= भास्करः, रविः । श्रभ्यधिकम्‌ = ग्रतिमात्रम्‌, 
बृहत्तरम्‌, श्रसाधारणम्‌ । चकाशे  दिदीपे । अअनीरितः-न ईरितः इति 
| अनीरितः (नञ्‌ समासः) =अ्मप्रेरितः | सौम्याचः=सौम्या अतिः यस्य स इति 
सौम्याचिः (बहुव्रीहि) = प्रियञ्योतिः, सौम्यदीप्तिः । अग्निः = वह्निः; ATA: I 
जज्वाल--इन्वांचक्र, ज्वलति स्मः, प्राज्वलत्‌ | 
भाषा--स्पर्ञ से आनन्द देने वाली, मनोहर, वायु सुन्दर वस्त्रों को 
वर्षा करती हुई वहने लगी । बही भास्कर श्रत्यधिक चमकने लगा । बिना 
प्रेरित किये ही (विना सूलगाये हो) सौम्य शिखा वाली श्रग्नि दोप्त 
(प्रज्वलित) हुई । 
टिप्पणी--१. स्पर्श सुखा--स्पश एव सुखं यत्रेति ताः । बहुब्रीहिः | 
२. मनोज्ञाः--मनांसि जानन्तीति--मनोज्ञाः = मनोहराः । 
३. वाताः--वातीति । वा-क्त । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । ˆ 
४. दिव्यानि--दिवि भवम्‌ -- यत्‌ । दिव्‌ + यत्‌ । दिवे वने भवः । 
५. वासांसि--वस्यतेश्नेनेति । वस्‌ आच्छादने+-'वसेशित्‌' इत्यसुन्‌ स च 
faq | प्रथमायां बहुवचनम्‌ । = वस्त्राणि | 
६. अवपातयन्तः--अ्व +-पतु+-विच्‌ न-शतु । प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 
पुल्लिगे । य 
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७. वबुः-वा धातोलिटि प्रथम पुरुषे बहुवचनम्‌ । 
सुर्य--सरति आकाशे सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति वा । सृ गतौ 
स्‌ प्रेरणे वा + 'राजसूयसूयंमृषोद्योति' क्यपू प्रत्ययेन साधु: । = तमोपहः | 
९. श्रभ्यधिकम्‌ अभि + अधि ¬ स्वार्थ कन्‌ । अध्याड्ढ एव | =ग्रतिरिक्तः | 
१०. चकाशे--काश्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषकवचनम्‌ | 
११. अनीरितः-न ईरितः इति अनीरितः । नम्‌ समासः | अप्रेरित: । 
१२. सौम्याचिः--सौम्या अविः. यस्य सः । बहुब्रीहिः । 


१३. अग्निः--अ्रङ्कयग्ति ग्र्यं जन्म प्रापयन्ति इति व्युत्पत्त्या हवि: । 
प्रक्षेतधिकररोपु गाहँपत्याहवनीय दक्षिणाग्नि सभ्यावसथ्यौपासनाख्येषु पडग्निषु । 
यद्वा--म्रद्धति sat गच्छति इति । श्रगियतौ, अङ्ग नेलोपए्चेति नि नलोपश्च | 

१४. जज्वाल--ज्वल्‌ धातोलिटि प्रथमपुरु्षकवचनम्‌ | 


विशेष:--विभावनालंकार:--“विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते 1” 
इतिलक्षणात्‌ । 


प्रागुत्ते चावसथप्रदेशे कूपः स्वयं प्रादुरभूत्सास्बुः । 
ग्रस्त: पुराणयागतविस्मयानि यस्मिन्‌ क्रियास्तीथ इव प्रचक्रः ॥२३ 
अन्वय :--श्रावसथप्रदेशे, प्रागुत्तरे, च, सिताम्बरुः, कुपः, स्वयं, प्रादुरभूत्‌ | 
यस्मिन्‌, ्रागतविस्मयानि, अन्तः पुराणि, तीर्थः, इव, क्रियाः, प्रचक्रुः । 
व्याख्या--य्रावसथप्रदेशे--आवसथस्य प्रदेशस्तस्मिच्‌ (षष्ठी तत्पुरुषः) = 
. ावासयोग्यभूमौ, विश्रामस्थले । प्रागुत्तरे-प्राक्‌ च उत्तरश्चेति-प्रागुत्तरे 
` (इतरेतरद्वन्द्व समासः) = पू्ोदीच्याम्‌ । च सिताम्बु:--सितमम्बु यस्य यस्मि- 
नासौ (बहुब्रीहिः समासः) = स्वच्छजलः, निमंलजलः | (एवंविधः) कुपः == कूपकः । 
स्वयं --आत्मस्फूत:, प्रकृत्यंव, अनायासः । प्रादुरभूत्‌ = प्रादुर्वभूव, प्रादुरासीत्‌, 
संजातः | यस्मिन्‌ =विश्रामस्थले | आगत विस्मयानि--आगताश्चर्याणि, प्राप्ता- 
` द्रुतानि । आगताः विस्मयाः येषु तानि (बहुब्रीहि ) वा श्रागतानि विस्मयानि इति 
--आगत विस्मयानीति — ्रागतविस्मयानि ¬ (कर्मधारयः समासः) | अन्त:पुरारिण 
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=अ्न्तरमेव्यवत्तीनि पुराणि > ग्रहाणि-(कर्मेधारयः समासः) अवरोअनानि, 
राजदार-भवनानि । तीथं इव = पुण्यस्थलीव, पुण्यक्षेत्रमिव । क्रिया: = निष्कृतय:, 
कर्माणि, AT: | प्रचक् :--श्रकुवंन्‌, कृतवन्तः | 

भाषा- विश्वाम भूमि की उत्तर-पूर्व दिशा में निर्मल जल युक्त कूप का 
प्रादुर्भाव (निर्माण) पने श्राप ही हो गया जहां पर खाइचयं-चकित अन्त: 
पुर वासी स्त्रियों ने तीर्थ के समान (तीर्थ मानकर) (जातक की) सकल 
क्रियायें को । (समस्त संस्कार किये) 

दिप्पणी--१. आवसथ प्रदेशे--ग्रावसन्त्यत्र । ग्रा --वस्‌--ग्रिकररी | 
अथच्‌ । यद्वा--झावसंन्ति आगत्य वसन्ति ग्रस्मिचू, ATE वस्‌ न श्रथच्‌ I= 
'आवसथ: = गृहम्‌ । प्रदेश:--प्रदिश्यते इति, प्र--दिश्‌  'हलश्च' इति घञ्‌, 
'उपसंगंस्य घञ्मनुष्ये बहुलम्‌' इति पाक्षिको दीर्घाभावः । =देशमात्रम्‌ । आवः 
सथस्य प्रदेशस्तस्मिच्‌ | षष्ठी तत्पुरुषः | सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 

२. प्रागुत्तरे--प्राक्‌ च उत्तरश्वेति--प्रागुत्तरे । इतरेतर FS: समासः । 

३. सिताम्बु:---सितमम्बु यस्य. यस्मिन्वासौ । बहुब्रीहिः समासः | 

४. कुप:- कु ईपत्‌ आपो यत्र ‘eagle त्य । यद्वा-्रुवन्ति मण्डूकाः 
अत्र । 'कुपुभ्याञ्च' इति प दीर्घश्च । =जलांधारविशेपः | 

` "भूमौ खातोऽल्पविस्तारो गम्भीरो मण्डलाकृति: । 

बद्ोऽबद्धः स 'कृपः स्यातदम्भः -कौपमुच्यते ॥ इतिः भावप्रकाशः । 

५. स्वयम्‌--(भ्रव्ययः) सु + भय + अम्‌ । 

६. प्रादुरभूत्‌ --प्र+- श्रा -- दुर्‌ +भूथातोलु डि प्रथमपुरुपँकवचनम्‌ | 

७. यस्मित्‌--यद्‌' शब्दस्य पुल्लिगे सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 

, ८. श्रागतविस्मयानि--आगताः विस्मयाः येषु तानि । वहुद्रीहिः। यद्वा - 
आगतानि विस्मयाति इति। कर्मेवारयः समासः। प्रथमे बहुवचनम्‌ | 


&. aa: पुराणि--अन्तर्म व्यवत्तीनि पुराणि = ग्रहाणि । कर्मधारयः । 
१०. तीर्थः--तरति पापादिकं यस्मात्‌ । `तृञ-थक्‌ । “पातृतुदिवचीति” 


थक्‌ । तीर्थम्‌ । त्र कविप्रमादः, तीरथंशव्दस्तु नपुःसकलिङ्गोऽस्ति । = पुप्य- 
स्थानम्‌ । zA 
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निपानादुद्धतं पुन्यं ततः प्रस्नबणादिकम्‌ | 
ततोऽपि सारसं पुघ्यं ततो नादेयमुच्यते ॥ 
तीर्थ तोयं ततः पुण्यं गङ्गातोयं ततोऽधिकम्‌ ॥ इति वहिपुराणे । ` 
११. क्रिया: क्रियतेञ्नया, असौ श्रस्याम्‌ इति वा । yet करणो, करणा- 
कर्माविकरणादौ च यथायथं श प्रत्ययः; ‘fre mafie इति — 
अचिश्नु धातु Vat टवोरियङ्वङौ' इति इयङ्‌ । = कमं । द्वितीयायां वहुवचनम्‌ l 
१२, TARA घातोलिटि प्रथम पुरुषे वहुवचनम्‌। | 


'विशेष:--विभावनालंकार: । “विभावना .विना हेतु' कार्योत्पत्तियंदुच्यते 1 
इतिलक्षणात्‌ । 


घर्माथिभिभू'तगणंश्च दिव्य॑स्त इृशंनार्थं वनमापुपूरे । 
कोतुहलेनंव च पादपेभ्यः पुष्पा णयकालेऽप्यवपात्यभ्दिः ॥२४ 
अन्वय :--अ्कालेऽपि, पादपेम्यः, तदृनार्थंम्‌, (झागतेः) धर्माथिभिः, दिव्यैः, 
भूतगणाः, कौतूहलेन, एव, पुष्पारिण, अवपातयाद्धि:, वनम्‌, आपुपूरे | 
व्याख्या--्रकालेऽपि = समयेऽपि, अ्काण्डेऽपि, असामयिके अपि | न काल 
इति ्रकालः (नम्‌ तत्पुरुषः समासः) पादपेम्यः== वृक्षेभ्यः, re । aana 
¬ तस्य दर्शनम्‌ (षष्ठी तत्पुरुषः) तद्दशंनाय इदम्‌-तदरशनार्थम्‌ । ('चतुर्थी- 
तदर्थार्थ वलिहितसुख रक्षितः २।१।३६ अर्थेन नित्य समासो fer .लिङ्गता- 


` चेति वक्तव्यम्‌' इति चतुर्थी ततपुरुपः समासः).। (गतैः = यातैः) । धर्मा- 


थिभिः--अमंस्य अधिनस्तैः-धर्माधिभिः (पष्ठी तत्पुरुषः) =धर्माभिलाषिभिः । 
दिव्यः =श्ोष्ठेः, . सद्धि: | भूतगर्णः--भूतानां -गणास्तैः--भूतगणः (पष्ठी 


Moet) =्रारिभिः । च । कौतूहलेन = अपूवंवस्तुदिहक्षातिशयेन, कौतुकेन, 


उत्कण्ठया, उत्सुकतया | एव । पुष्पारि=सुमानि, कुसुमानि, पुष्पकारिण । 


Wms: -- वर्षेयद्धि: । वनम्‌ विपिनम्‌, काननम्‌ । आपुपूरे --आपूरितम- 


` भत्‌, पूर्णमभूत्‌ । 


ee ३-३ > 


भाषा--ग्रसमय में भी वृक्षों से,:उसके . (बुद्ध के) दर्शन फरने के लिये 
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झाये हुए, घर्माभिलाषी महापुरुषों, (दिव्य प्राणियों) के द्वारा, कुतृहलवश ही 
फूलों को वरसाने से वन भर गया | 
टिप्परणी--१. अकाले =न काल इति अकाल: | नन्‌ तत्पुरुपः समासः | 
सप्तम्यामेकवचनम्‌ । : yA 
२. पादपेम्य:--चतुर्थ्या बहुवचनम्‌ । पादेन मूलेन पिबति रसानिति । पां 


नरक लका: ; _ 
३. तद॒र्शनाथंम्‌--तस्य दर्शनम्‌ । पष्ठी तत्पुरुषः । तहूशनाय इद. 


तइशंनार्थम्‌ | चतुंथां तदर्थाथे बलिहितसुखरक्षितः ।२।१।३६। अर्थेन नित्य समासो 
- विशेष्य लिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ | इति चतुर्थी तत्पुरुषः समासः | 
४. चर्माथिभिः--श्रमंस्य अथिनर्स्तः | पष्ठी तत्पुरुषः । तृतीयायां वहुवचनम्‌ | 
५, दिव्यः--दिविभवम्‌ यत्‌ । तृतीयायां दहुवचनम्‌ । 
६. भुतगणैः--भूतानां गणास्तंः । पष्ठी तंत्पुरुपः । तृतीयायां बहुवचनम्‌ | 
७, कौतूहलेन--तृतीयायामेकवचनम्‌ -- कुतूहल + अण्‌, ष्यम्‌ वा । 
८. पुष्पाणि--पुष्यति विकसति यः । ` पुष्प विकसते +अच्‌ । प्रथमायां 
बहुवचनम्‌ । मि | क 
९. अवपातर्याद्रः--भ्रव + पव्‌ + णिच्‌ + शतृ, तृतीयायां बहुबचनम्‌ | 
१०. वनम्‌--वनतीति, वन + पचाद्यच्‌ | | 
११. आपुपूरे - A+ Ie धातोलिटि प्रथमपुरुषे वहुवचनम्‌ | | 
विशेष--अतिशयोक्तिरलंका र: । 'सिद्धत्वे।ध्यंवसायस्यातिशयोक्तिनिंगद्यते ।' 
इतिलक्षणाउ्‌ | 
` मुतैरसौम्यैः (परित्यक्तहिसं)र्नाकारि पीडा स्वगणे परे वा | 
लोके हि सर्वाश्च विना प्रयासं रुजो नराणां शमयां बभूवु:।२१ 
naq +-परित्यक्तहिस:, AMA, W; स्त्रगणो, पर, वा, पीडा, न, 
अकारि । हि लोके नराणाम्‌, सर्वा: रुजः, च, प्रयासम्‌, विना, शमयां बभुवुः । . 
: व्याल्या--परित्यक्तहि्सः = परित्यक्ता हिसायंस्तँः ‘(बहुब्रीहिः समासः) | 
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सौम्यैः = क्र, रे, दुष्टः, दुर्जनैः न सौम्याः इति असौम्यास्तै:--असौम्यैः (नम्‌ 
तत्पुरुष: समासः) । भूतेः = प्राणिभिः, जीवंः । स्वगणे =स्वजने, 'प्रियजने, 
सवयस्य गणे | (पष्ठी तत्पुरुषः) । परे= इतरे, शत्रौ । वा =अ™थवा । पीड़ा = 
कष्टम्‌, दुःखम्‌ । नकारि==न व्यधायि, न कृतम्‌ । हि=यतः। लोके = संसारे, 
जगति । नराणाम्‌ = मनुष्याणाम्‌, मानवानाम्‌ | सर्वा: सकला: । रुजः = 
व्यथाः, पीडाः, संतापाः । प्रयासम्‌ = प्रयत्ञम्‌, उद्योगम्‌ । विना । शमयांवभूवुः = 
maaga, विनष्टाः । 

भाष - स्वाभाविक हिंसावृत्ति त्याग देने से क्रूर प्राणियों द्वारा स्वजाति 
तथा न्य जाति के प्राणियों को कष्ट नहीं पहुँचाया गया । क्योंकि संसार सें 
मनुष्यों (प्राणियों) के सम्पूण रोग अनायास ही शान्त हो गये । 

टिप्पणी--१. परित्यक्तहिसँः--परित्यक्ता हिसा यैस्तैः | बहुब्रीहिः समासः । 
तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 

२. भ्रसौम्ये:--न सौम्याः इति ग्रसौम्यास्तैः--ग्रसौम्यः । नञ्‌ तत्पुरुष 
समासः । तृतीयायां बहुत्रचनम्‌ | 
. भूतः--भू.+- क्त । तृतीयायां बहुवचनम्‌ | 
भूतानां च चतुविधा योनि्जरास्वण्ड स्वेदोद्िद:--इतिचरक: | 
४. स्वगणो--स्वस्य गणास्तस्मित्‌ । पष्ठी तत्पुरुषः | सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
५. परे--पृ +-अच्‌ । परः । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । | 
६. पीडा--पीडनमिति, पीड + ग्र, ततष्टाप्‌ । “पिद्भिदादिम्योज्डू' इति 


AI 


७, अ्रकारि--आत्मनेपदे यङ्‌ लुगन्ते कृ धातोलु डि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ | 
८. हि---अव्ययः । = यतः | 

९. लोके---लोक्यते इति, लोक्‌ + घञ्‌ । सप्तम्यामकवचनम्‌ | 

१०. नराणाम्‌--दणातीति, THAT | षष्ठ्यां बहुवचनम्‌ | 

११, सर्वा:--सर्व शब्दस्य स्त्रीलिङ्गो प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 

१२. रुजः--प्रथमायां बहुवचनम्‌ | रुज्‌ + क्विप्‌ ॥ = UT: 

१३. प्रयासम्‌-प्र+ यस्‌ H घन्‌ । विनायोगे द्वितीया । 
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१४. विना--ग्रव्ययः | विञ ना । 'वितञ्भ्यां नानाजी न सह' इति ना। 
१५. .शमयांबभूवु:--शमयां + भूचातोलिटि प्रथमपुरुष बहुवचम्‌ | 
घिज्ञेषः--विभावनालंकारः | “विभावता विना हेतु . कार्यों पत्तियदु "यते ।” 
. इतिलक्षणात्‌ | 
लोकस्य मोक्षाय गुरो. .प्रंसूते शमं WA जगदव्यवस्थम्‌। 


प्राप्येव नाथं खलु नीतिमन्तं एको न मारो मुदमाप लोके ॥२७ 


waa :--लोकस्य, मोक्षाय, गुरौ, प्रसूते, AWATA, जगत्‌, खलु. नीतिः 
मन्तम्‌, नाथम्‌, प्राप्य, इव, शमं, प्रपेदे । लोके, एकः, (एव) मारः, मुदम्‌, 


आप । 7 हि 
व्याख्या--लोकस्य -_ जगतः, संसारस्य । माक्षाय - मुक्तय, निवृत्तये 


निर्वाणाय, श्रेयसे । गुरौ = बुद्धे, महावौधौ | प्रसूते--प्रादुभू ते, उरपग्ने । ग्रव्य- 
वस्थ---विश्युद्धलम्‌, नियर्माविरुद्म्‌, व्यवस्थितम्‌ | जगत्‌ = संसारम्‌, लोकम्‌ | 
विश्वम्‌ | खलु निश्चयेन । नीतिमन्तम्‌ = नीतिकुशलम्‌, महानीतिज्ञम्‌, 
व्यवहारकुशलम्‌ | नाथम्‌ = स्वामिनम्‌, प्रभुम्‌ । प्राप्य = लब्ब्वा, श्रधिगत्य | 
इव = तुल्यः । शमम्‌ = शान्तिम्‌, सुखम्‌, कल्याणम्‌ । प्रपेदे = प्राप्तवान्‌, जग्राह्‌ | 
लोके = संसारे, जगति | एक: = केवलः, एकाकी । एव । मारः=भ्रनङ्ग, काम- 
देवः, मदनः | मुदम्‌ = रानन्दम्‌, हपम्‌ । न राप ==न प्राप्तवान्‌, न लेभे । 
भाषा-संसार के कल्याणार्थ (मोक्ष के लिये) गुरु (बुद्ध) के उत्पन्न 
होने पर श्रव्यवस्थित जगत्‌ (Sea संसार) मानों नोतिज्ञ शासक को 
प्राप्त करके शान्ति (व्यवस्था) को (स्वतः ही) प्राप्त हो गया । केवल काम- 
. देव को हषं नहीं हुआ । (वराग्य में काम का कोई स्थान नहीं रह जाता है 
इसलिये केवल कामदेव हृषित नहीं Za) 


जगतः । 


करणे घञ्‌ । = मुक्तये | चतुर्थ्यामेकवचनम्‌ । ' 
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२. मोक्षाय--मोक्ष्‌ (wae) + (भावे) घञ्‌ । मोक्ष्यते दुःखमनेन । 7 
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“न मोक्षो नभसः नभः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
सर्वाशा संक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इति॥ इति सांख्यसारे २।७।२५। 
“जरामरणमोक्षाय मामाथित्य यतन्ति ये | 
ते ब्रह्म ales: कृत्स्नमध्यारममं कमं चाखिलम्‌ 11” इतिभगवद्गीतायाम्‌। 
गुरा--मायत स्तूयते महत्त्वात्‌ । ग्रु--उत्‌ । ‘Stee’ इति उत्‌ । सप्त- 
म्यामेकवदनम्‌ | 
“Keren गुर्णविण्णु गृ र्देवो महेश्वरः 1” 
४. प्रसूते--प्र + सू + क्त । सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
५. अव्यवस्थम्‌--विशेषणम्‌ | न व्यवस्थम्‌ यत्‌ तत्‌ | नञ्‌ बहुत्रीहिः । 
६. जगत्‌--गच्छतीति, गम्‌ -- 'च्‌ तिगमिजुहोतीनां द्वे च' इति क्विपि fer 
च 'गमः क्त्रौ' इति मलोपे तुक्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
“सूर्य घ्रात्मा जगतस्तस्थुपश्च--तऋहक्‌ ।१।११५।१। 
७. खलु--श्रव्ययः | खल्‌ + बाहुलकाद्‌ उव्‌ | निश्चितम्‌ | 
८. नीतिमन्तरम्‌ । द्वितोयायामेकवचनम्‌ । नीति+ मतुप्‌ । नीतिः-नी + 
क्तिन्‌ । 
९. नाथम्‌- नाथ्‌ + अच्‌ । दवितीयायामेकवचनम्‌ । 
नाथे कुतस्त्व्यशुभं प्रजानाम्‌ | THAT ५।१३। 
१०, प्राप्य--प्र + आप्‌ +-त्वा (== ल्यप्‌) 
११. शमं--द्वितीयायामेकवचतम्‌ । शम्यते इति, शम्‌ त 'हुलश्चेति' घन्‌, 
नोदात्तोपरेशेति' वृद्धयभावः । = शान्तिः | 
“शम: उपरमः सर्वं कर्मेम्यो निवृत्तिः ।” इति शंकर भाष्यम्‌ । 
“शान्त: शमः स्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमंत:--इतिसाहित्यदपंरों ३1३३८ 
१२. प्रपेदे प्र+ पद्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 
१३. लोके--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 
१४. एकः--उतीति, इण गतौ | इस कन्‌ । “इणभीकापाशल्यतिमचिभ्यः 
Fy इतिकन्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१५. मारः- -ख्रियन्ते ज्राणिनोऽनेत । मृत घन्‌ । = कामदेवः । 
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१६. मुदम्‌--मोदनमिति । मुद्‌ - भावे क्विप्‌ । eae । द्विती यायामेक- 
वचनम्‌ । 
१७, आप--आप घातोलिटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
विशेष:---उत्प्रेक्षालंकार: | 
“बेत्‌ CAAA प्रकृतस्य परात्मना ॥ इतिलक्षणात्‌ । 
कलं WMS: मृगपक्षिणश्च शान्ताम्बुवाहा: सरितो बभ्रुः । 
दिशः प्रसेदुविमले निरभ्र विहायसे दुन्दुभयो निन्दुः ॥२६ 
अन्वय :--मृगपक्षिणः, कलं, प्रणेदुः | सरितः, च, शान्ताम्वुवाहा-, TAZ | 
दिशः, प्रसेदुः । निरभ्र, विमले, विहायसे, दुन्दुभयः, निनेदुः । 
ब्याख्या मृगपक्षिणःल्टमूगा: त पशवः, च पक्षिणश्च =मृगपक्षिणः 
(द्रः समासः) । कलं = सुन्दरम्‌, मनोहरम्‌ । प्रणेदु--नादं कुवंन्तिस्मः, नादं- 
चक्र :, BHF: | सरितः =नद्यः,प्रवहण्यः, समुद्रगाः । च । शान्ताम्बुवाहा:-- 
शान्ताः--अम्बुवाहाः यासां ताः (बहुब्रीहिः) = अक्षोभवारिवाहा:, प्रसन्ना: सरितः L 
वभुबु: = जाताः | दिशः = नाशाः, ककुभः । प्रसेदुः = प्रसन्ना वभूवुः, राजन्ति स्मः। 
निर्‌ञ्र--नि्गंतानि ग्रश्राणि यस्मात्‌ तस्मिन्‌ निरभ्र (बहुब्रीहिः समासः) == 
मेघरहिते, स्वच्छे । विमले--निमंले, शुभ्र । विहायसे--श्राकाशे, नभसि, | 
व्योम्नि । दुम्दुभयः = भेर्यः, वृहङ्ढङ्काः । इतियावतु--वाद्य--विश्ेषा: । निनेदुः 
= स्वनं चक्रः, नादं कु्वेन्तिस्म:, नदितवन्तः | 
भाषा--पशु भर पक्षी मध्र स्वर में (आनन्द के स्वर में) बोलने लगे, 
नदियां शांत जल बाली होकर बहने लगीं, दिशाये प्रसन्न (स्वच्छ) हो गई, 
(झौर) मेघ रहित शुभ्र आकाश में देवडुन्दुभियां बजने लगीं । 
टिप्पणी--१. पृगपक्षिण:--भृगाः = पशवः, च, पक्षिणश्च = मृगपक्षिणः | 
ara: समासः | प्रथमायां बहुवचनम्‌ | , 
२. कलं--कल्‌+- भावे . घन्‌, . वृद्धयभावः । = कलः = मघुरास्फुटध्वनिः | 
द्वितीयायामेकवचनम्‌ । | 
३. प्रणोदुः--प्र/नद्‌ 'धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
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४, सरितः--सरतीति, सृ (गतौ) + इत्‌ । 'हसूरुहि युधिम्यः इति’ इति इति । 
“क्रिया कारण ETAT सरणाच्च सरिन्मता । * 
सङ्गमाद्‌ गमनाद्‌ गङ्गा लोके देवी विभाध्यते ॥ 
इति देवो पुराणे । प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 
५, शान्ताग्बुवाहाः--शाग्ता श्रम्बुवाहाः यासान्ताः। ब हुब्रीहिः समासः | 
अम्बु वहन्तीति अम्बुवाहाः | 
६. वभुजु:---भू घातोलिटि प्रथमपुरुषे वहुवचनम्‌ | 
७, दिशः--दिशति अवकाश ददाति या । दिश्‌ + क्रखिग्दबुगिति' क्विन्‌ 
प्रत्ययेन साधुः | प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 
८. प्रसेदु:--प्र + सद्‌-आतोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
९. निरभ्र --निरंतानि अ्राणि यस्मात्‌ तस्मिन्‌ । बहुब्रीहिः समासः । 
सप्तम्यामेक्रवचनम्‌ | 
१०. विमले--विगतो मलो यस्मात्‌ तस्मिन्‌ | बहुब्रीहिः समासः | सप्तम्या- 
मेकवचनम्‌ | 
११. विहायसे--वि + हय्‌ + श्रसुन्‌ | सप्तम्यामेकवचनम्‌ | = ATTA । 
१२. दुन्दुभय:--दुन्दु इत्यथ्यक्त शब्देन भातीति । ` दुग्दु + भा +-वाहुलकात्‌ . 
कि प्रथमायां वहुबचनम्‌ । = भेर्यः । 'ग्राकासे दुन्दुभीनां च बभूव तुमुलः स्वनः-इति 
महाभारते । 
१३--निनेदुः--नद्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 


Rengga जन्म fatter तस्य घीरोऽपि राजा बहुक्षोभमेतः। . 
्नेहादक्षौ भोतिप्रमोदजच्ये द्धो वारिधारे FIA नरेन्द्र: ॥२८ 
झन्वयः- -तस्य, दिव्यादभुतम्‌, जन्म, facies, धीरः, अपि, राजा, बहुक्षो- 
भम्‌, एतः | ग्रसौ, नरेन्द्रः, स्नेहात्‌, भीतिप्रमोदजन्ये, द्वे, वारिधारे, मुमुचे | 
ब्याख्या---तस्य =बुद्धस्य । दिव्याद्भरुतम्‌--दिव्यमद्भुतम्‌-दिव्यादुशुतम्‌ = 
(कमंधारय: समासः) =भ्रलौकिकाश्चरयंजनकम्‌, असाधरणम, विचित्रञ्च । जन्म 
= उत्पत्तिम्‌, आविर्भावम्‌ | निरीक्ष्य =भ्रवलोक्य, दृष्टा, विचार्य | धीरः = स्थिरः; 
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चैयंवान्‌, स्वस्थचित्तः | ग्रपि । WHat: शुद्धोदनः, नरेन्द्र: । बहुक्षोभम्‌ = 
ग्रत्याक्रुलताम्‌, अतिभयम्‌ | एतः च प्राप्तः, लब्त्र: | श्रसौ त ग्रयम्‌ । नरेन्द्रः = 
मानबेन्द्र, राजा । स्नेहात्‌ « स्नेहवशातु, अनुरागात्‌ । भीतिप्रमोदजन्ये--भीतेः 
प्रमोदस्य च जन्ये इति (षष्ठी तत्पुरुपः). . .भयानन्दजनिते, त्रासहर्षजनके । द्वे 
द्विसंख्यके । वारिधारे = ग्रश्नु धारे | मुमुचे = निमु क्तत्रान्‌, तत्याज, मुभोच | 
राष--उसका (बुद्ध का) दिव्य एवं WENA जन्म देखकर qå 
होने पर भी राजा शुद्धोदन अत्यन्त आकुल हुआ, ओर उस राजा ने स्नेह के 
कारण भय तथा आनन्दजन्य दो asada प्रवाहित कों । पुन्न सें बेराग्यो- 
त्पत्ति के कारण भय तथा जगत्त्राणार्थं जन्म जानकर हुए ये दो भाव एक 
साथ प्रादुभू त हुए । 
डिप्पणी--१. तस्य--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ । 
२. दिव्याद्भ्ुतम्‌--दिव्यम्भः तम्‌ । कर्मधारयः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
३. जन्म-जायते इति, जन्‌~-मनिन्‌ । 'सर्वेधातुम्यो afta’ इति मनिन्‌ । 
“शुभानामशुभानां च कर्मणा जन्म जायते | 
पुथ्यक्षेत्रे च ada नान्यत्र भुञ्जते जनाः ॥” इति agia प्रक्रतिखण्डे 
।८५०। 
४. निरीक्ष्य-निर्‌~- इस्‌ +-त्वा (= ल्यप्‌) । 
५. घीरः-वियम्‌ ईरयतीति । ईर्‌+ श्व 1 यद्वा-भियं रातीति । 
राक | it | 
“विकार हेतौ सति वित्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव धीरा Fo १।५२ 
“तथापरे चात्म समाधि योगबलेन जित्तरा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ | 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेपां श्रमः स्यान्न तु सेत्रया ते ॥” इति भागवते 
३।६।४५। | 
६. राजा--राजते शोभते इति। राज्‌+ कणिन्‌ युवृषितक्षि राजीति' 
करिन्‌ । 
“यथा SARTA चन्द्रः प्रतापात्‌ तपनो यथा । 
तर्थव सोऽभुदन्वरथो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥' इति रघौ ४।११। 
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WA दद्‌ द्राह्मणास्य स्याद्‌ राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ | 
बँश्यस्य पुष्टि संयुक्तं गूद्रस्य प्रेष्य संयुतम्‌ ॥। इति मनुः २।३२। 
क्षीभम-बहू +कु न Wag | क्षुभ्‌ घञ = क्षोभ | वह 
क्षोभ:--कर्मधारय: | द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
८. एत:--ओआन-इ-+-क्तः | 
६. असौ--अदस्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१०. नरेन्द्रः । पप्ठी तत्पुरुष: | प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
११. स्नेहा--स्निह -- धञ्‌ । पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 
दर्मने स्पर्शने वापि श्रवणे भायणो$पि वा । 
यत्रव्रवस्यन्तरङ्ग स स्नेह इति कथ्यते ॥ 
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । 
स्नेह मूलानि दुःखानि तसिमिस्त्यक्ते महत्सुखम्‌ ॥ ईति गारुडे ११३।५९। 
१२. भीति प्रमोद जन्ये--भीतेः प्रमोदस्यं च जन्ये इति । षष्ठी तत्पुरुप: । 
१३. वारिधारे--वारीणां धारा ते-वारिधारे । पष्ठी तत्पुरुष: । 
१४. मुच धातोलिटि प्रथमपुरुपँकवचनम्‌ | 
विशेष:--विरोधालंकार:--''विरोब: सोऽविरोघेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः ।” 
इति लक्षणात्‌ । 
प्रमानुषों तस्य निशम्य शक्ति माता प्रकृत्या (करुणाद्र चित्ता) 


परीता च भीता च बभूव देवी शीतोष्णमिश्रेव जलस्य घारा NRE 


ग्रन्वय:--तस्य, अमानुषीं, शक्ति, निशम्य, प्रकृत्या, TATA चित्ता, माता 


| देवी, शीतोष्णामिश्रा, जलस्य, धारा इव, प्रीता, च भीता, च, वभूव । 


व्याख्या- तस्य = Fee, तथागतस्य | AAG = ATA, श्रमा- « 


TM, दँवीमिति यावत्‌, श्रलौकिकाम्‌ । शक्तिम्‌ = सामर्थ्यम, वलम्‌, पराक्रमम्‌, 


| 


wi । निशम्भ --थ्‌ त्वा, अवलोक्य । प्रकृत्या =स्तरभावेत, नसगिकस्थित्या । 


करणा चित्ता --करुणया we चित्तम्‌ यस्याः सा (बहुब्रीहिः समासः) =दयाद्र ` 
हया, करुणावृत्तिरारान्तरात्मा । माता = माया नाम्नी तज्जननी । देवी = 
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देवता, | शीतोष्णमिश्रा =शीतेन उष्णेन मिश्रा, इति शीतोष्णमिश्रा (तृतीया 
तत्पुरुष: समासः) शीतलोष्मकमिश्रिता । जलस्य = पयसः, वारिणः । धारा = 
रेरा, प्रवाह: | इव = तुल्यः, समः । प्रीता = प्रसन्ना, हाता । भीता = भीतियुता, 
ग्राकुला, संत्रस्ता | च । वभूव = जाता | 
भाषा--उस (बुद्ध) का अपोरुषेय पराक्रम देखकर, स्वभाव से हो करुण 
(कोमल या दया) हृदय वाली माता (रानी) शीतल तथा उष्ण (गर्म) जल 
से भिश्चित धारा के समान हर्ष तथा भययुत हुई । (हषं का कारण पुत्र का 
अपौरुषेय पराक्रम था तथा भय का कारण मातृमोह को स्वाभाविक ढुर्बेलता 
at) | 
टिप्पणी--१. अमानुपीम्‌- सुकूच स्त्रियां ङीप्‌ = मानुपी | 
न मानुषी इति मानुषी ताम्‌ | द्वितोयायामेकवचनम्‌ । 
२. शक्तिम्‌--द्रितीयायामेकवचनम्‌ | शक्यते जेतुमनया । शक्‌ वितन्‌ । 
३. निशम्य--नि ‡- शम्‌ + त्वा ( = ल्यप्‌) | 
४, प्रकृत्या--तुतीयायामेकवचनम्‌ । “प्रक्रत्यादिम्य उपसंद्यानम्‌ । ” इति 
ठुतीया | - 
५. करुणाद्र चित्ता--करुण्या ग्राद्र चित्तम्‌ यस्याः सा । बहुब्रीहिः समासः | 
६. माता--मान्‌ पूजायां तृ च्‌ न लोप: । मान्यते पूज्यते या सा । 
“नप्तृनेष्ट त्वप्ट॒ होतृ WY wy जामातृ मातृ पितृ दुहितृ”-इति तृच्‌ 
निपाःयते | जनयित्री । प्रथमायामेकवचनम्‌ । | 
७. देवी-दीस्यतीति, दिव--अच्‌ त डीप्‌ । प्रथमायामेक्रवचनम्‌ । 
८. शीतोष्णमिश्रा--शोतेन उष्णेन मिश्रा इति । तृतीया तत्पुरुपः समासः । 
९. जलस्य--पष्ठयामेकवचनम्‌ | जलति जीवयति लोकान्‌, जलति ग्राच्छा- 
दयति भूम्यादीनिति वा जल¬+-पचाद्यच्‌ । ==भ्रञ्चभूतान्तरगंत भूतविशेप: | 
पानीयम्‌ | 
१०. धारा--भार्यते ग्रश्‍वा यया । घृ~+-णिच्‌¬-भ्रष्‌, स्त्रियां टाप्‌ = 
प्रवाह: | ) 
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११. प्रीता--प्री +, नत्वाभाव:, स्त्रियां टाप्‌ । 
१२. भीता--भी +, स्त्रियाँ टाप्‌ । 
१३. वभूव--भू धातोलिटि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ | 
विशेष--श्रत्र भावशबलताउंस्ति ।तस्पेदंलक्षणम्‌-- 
“भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शवलता तथा ।” इतिकाव्यप्रकाशः । 
निरीक्षमाणा भयहेतुमेव ध्यातु न शेक्रु: वनिताः प्रबुद्धाः | 
MA ता HAARA चक्रुः शिवं ययाचुः शिशवे सुरौधान्‌ ॥३० 
wad :--प्रवृद्धा: वनिताः भयदेतुम्‌ एव निरीक्षमाणा घ्यातु न शेकुः । 
पूताः ताः मङ्गल-कर्म चक्र: सुरीघान्‌ च शिशवे शिवं ययाचु: । 

व्यार्या--प्रवृद्धाः = प्रकर्षेण वृद्धाः इतिः प्रवृद्धाः (तृतीया तत्पुरुषः) वयो- 
वृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः च । वनिताः = स्त्रियः, नार्यः, महिलाः । भयहेतुम्‌ = भयकार- 
णम्‌, त्रासनिमित्तम्‌ | भयस्यहेतुः तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुषः) । एव । निरीक्षमाणा = 
अवलोकमाना, अन्विष्यमाणा | घ्यातुम्‌ = ध्यानम्‌, कतुम्‌, चिन्तयितुम्‌ । न शेकुः 
=न शक्नुवन्तिस्मः, नाशक्नुवन्‌, न समर्थाः । पूताः = पवित्राः, Yet, पुनीताः, 
निष्पापाः। च । afer: ` । मङ्गलकमं =शुभकार्यम्‌, मङ्गलाचरराम्‌, 
मङ्गलगानम्‌ | चक्र: = चक्रिरे, कृतवत्यः । सुरोवाच्‌ = सुराणाम्‌ रोषास्ताच्‌ 
(पष्ठी तत्पुरुषः) सुरगणान्‌, देवसमूहमिति यावत्‌ । शिशवे = बालकाय, जात- 
काय । शिवम्‌ = कल्याणम्‌, मङ्गलम्‌ | TAS: = याचन्ति स्मः, याचनांचक्र,: | 

भाषा अति वृद्ध स्त्रियां भय के ही निमित्त (कारण) को देखती हुई 
ध्यान करने में ग्रसमर्थ रहीं । पवित्र होकर उन्होंने. AHA फर्म किये और 
देव-सम्‌ हु से वालक के लिए कल्याण को कामना कौ । 

दिप्पसी- १. प्रवृद्धा:--प्रकर्षण ggi: इति । प्रवृद्धाः । दृघु (बुद्धौ) + 
क्त। 'यस्यविभाषा' इति नेद्‌ । स्त्रियां टाप्‌ । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 

_ बनिताः--वत्‌ + क्त+ टाप्‌ । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
पाह ee हेतुस्तम्‌ | षष्टी तत्पुरुषः | दवितीयायामेकवचनस्‌ l 
४. निरीक्षमाणा--निर्‌ + ईक्षु + शानच्‌, मुगागमश्च । स्त्रियां टापू । 
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५, ध्यातु--६प + तुमु: । 
६. शेकु:--शक्‌ घातोलटि प्रथमपुरुषे बहुंवचनम्‌ | 
७. पूताः--पू +क्त + स्त्रियां 'टाप्‌ । प्रथमायां'बहुंवचनम्‌ । 
८. ताः--तद्‌ शब्दस्य स्त्रियां प्रथमायां बहुवचनम्‌ । ` 
९. मज़ूलकर्म--मजुूल कर्म । कर्मधारयः । द्वितीयायामेकवदनम्‌।' ˆ 
१०. THF धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचन्‌ । ` 1200) 
. ११. सुरौचान--सुराणाम्‌ ग्रोघास्तान्‌ । षष्ठी तत्पुरुष:.। द्वितीयायां . बहुः 
वंचनम । | ॒ 
१२. शिशवे । चतुथ्यमिकदचनम्‌ । श्यतीति, शो +-"'शः "कित्‌ सन्वच्च” 
इति उ दित्वम | 6 ` -- `. 
' चतु्थोद्वसरादूब्वं यावदष्टौ समा वयः । 
'शिशोत्र त॑ प्रकुर्वन्ति गुरसम्वन्धि वान्धवाः॥। इतिब्रह्वापुराणवचनम्‌ । 
१३. शिवम्‌--द्वितोयायामेकवचनम्‌ । शी-- सर्वनिधृप्बेति' aq प्रत्ययेन 
निपातनात्‌ arg: | शिवं कल्याणं विद्यतेऽस्य, श्यति, अ्रशुभमितिवा । 
शेरतेऽद्रतिष्ठन्ते अशिमादयोऽष्टौ सिद्धयः अस्मिस इतिं वा ॥. 
AY. WAS a 'धातोलिटि प्रथमपुरुषे -वहुवचनम्‌ 1 
` विप्राएच ख्याताः श्र तशोलवा fra: 
श्रूत्वा निमित्तानि विचार्य सम्यक्‌ । 
"मुखैः प्रफुल्ल॑श्चकितंश्च दीप्तः 
'भीतं प्रसन्नं ger -प्रोचुः nar 
अन्वय :--श्र तशीलवाग्मि: - ख्याताः : विप्राः निमित्तानि ' श्रूत्वा सम्यक्‌ 
विचारे च॒ चकितंः, दीप्तः अफुल्ल:, च मुख: भीतं, प्रसन्न, च; Wi, एत्य, प्रोचु: | द 
व्याडपरा--श्रतशीलवांग्भि:--श्रुतम्‌ शीलम्‌. वाक्‌ च तांभिः--श्र्‌ नशील- ` 
वार्भिः (GE: समासः) = शास्त्राचरणावचनं: पवित्राधिगमचरित्रवाक्पदुताभिः l 
ख्याताः = fear, प्रसिद्धाः, ` लब्बप्रतिष्ठा: | विप्राः = ब्राह्मणाः, द्विजाः, ब्रह्म- 
ज्ञानिनः | ` निमित्तानि = कारणानि, - हतन, प्रयोडनानि । spear निशम्य, 


ee 
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प्राकप्ये | सम्यक्‌ ==सुष्ठुः प्रकारेणा; सम्यग्‌ रीत्या । विचाये= ग्रालोच्य, gfs- 
पटले निश्चित्य, विमर्श्य । च । . चकित: =साश्चयैः, सबिस्मयः । ade 
देदीप्यमानः, उज्जवले', दीप्तैः । प्रफुल्ल: = हर्पोत्कुल्लः, प्रमुदित;, meds । च | 
मुखे: = वदनः, मुखमण्डलेः, आस्यैः. | भीतम्‌ = संत्रस्तम्‌, wafer । प्रसन्नम्‌ = 
सन्तुप्टम, आनन्दितम्‌ । च । उपम्‌ == राजानम्‌, शुद्धोदनम्‌, NNA) एत्य == 
गत्वा । MS = उक्तवन्त:, ऊचिरे, कथयांचक्र : । 

भाषा--पवित्रशास्त्र, शील एवं वाणी में ख्याति प्राप्त. ब्राह्मण ने 
निमित्त (लक्षण) सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके aed 
सहित, देदीप्यमान, तथा प्रसन्न मुखों से, भयभीत एवं प्रसन्न हुए राजा के 
निकट जाकर कहा--॥ : 

टिप्पणी--१. श्रृतशीलवाग्भिः -श्रृतं शीलं वाक च af: 1 oe 
समासः | तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 

२. ख्याताः-ख्या.+ क्त । प्रथमायां,.बहुवचनम्‌ । 

` है; विप्राः-वप्‌ ia अतः इत्वम्‌ । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 

४. निमित्तानि-नि + मिद्‌ +क्त । द्वितीयायां वहुवचनम्‌ । 

५. QAI न; त्वा. ।. 

६. सम्यक्‌--सम्‌+- e+ चित्रच, समि आदेश: पक्षे नलोपः । 

७, विदार्य-वि+ चर्‌ ¬- त्वा (ल्यप्‌) ` 

८. चकितेः--चक्‌ श्रान्तौ --क्त । तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 

९. दीप्तः--दीप्‌ + क्त । तृतीयायां बहुवचनम्‌ 1 

१०. प्रफुल्लः-प्र+पुल्‌ +क्त | तृतीयायां वहुवचनम्‌ | 

११. मुखः--खनति विदारयति. ग्रन्नादिकरमनेन, खन्यते. विधात्रा . सुखमनेने 

fart खन्‌ +- ‘डितूखनेमु'द्‌ चोदातः' इति करणे. aq, सच डित्‌. मुडाग्रमश्‍च । 

तृतीयायां बहुवचनम्‌ । .. 

१२. भीतम्‌-उ-भी + क्तः।; द्वितीयायामेक्रवच्नम्‌;।. 

१३. प्रसन्नम्‌--तप्र'+ सद्‌ + क्त । तस्यः न । ढितीयायामेक्रवचत्तय । : 


८७७७७ 
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१४. नुपम्‌--च् + पा । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
१५. एत्य--भ्रा + इञ त्वा (ल्यप्‌) तुगागमश्च । 
१६. प्रोचुः--ब्र. धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुत्रचनम्‌ | 
` शभेप्सवो ये ula सन्ति सत्त्वाः 
qa विनेच्छन्ति गुणां च कञ्चित्‌ | 


` त्वत्पुत्र एषोऽस्ति कुल प्रदीप 
नृत्योंत्सवं त्वद्य विधेहि राजन्‌ ॥३२ 


अन्वय :- हे राजन ! भ्रुवि ये शमेप्सवः सत्वाः सन्ति (ते) पुत्र विना 
कञ्चित्‌ गुणां न इच्छन्ति । एषः ea: कुलप्रदीपः अस्ति । तु अद्य तृत्यो(सवं 
विधेहि | 

च्यार्या--हे राजन्‌- हे उप ! भुवि = पृथिव्यां, लोके, भूमण्डले । ये= 
जनाः | शमेप्सवः--शमस्य इप्सवः--शमेप्सवः ` (षष्ठी तत्पुरुषः) == शान्तिप्रियाः 
ग्रानरदोत्सुकाः । सत्वाः = जीवाः, प्राणिनः । सर्ति = विद्यन्ते | (ते) । पुत्रम्‌ = 
सुतम्‌, सूनुम्‌ । विना =ऋते । कञ्चित्‌=कमपि। गुरां= लाभम्‌, गौरवम्‌, 
परिणामम्‌ । न । इच्छन्ति = ग्रभिलपन्ति, वाञ्छन्ति, कामयन्ते । एषः = अयम्‌ | 
MGA: =त्वदीयः पुत्रः, तवसुतः | कुल प्रदीपः कुलस्य प्रदीपः इति कुल प्रदीपः 
(षष्ठी तत्पुरुषः) =कुलभास्कर्‌ः, बंशोन्ततिकारकः । भ्रस्ति=वतते | तु= 
अतः | अद्य -- सम्प्रति, भ्रस्मिन्‌ दिवसे । उत्योत्सवम्‌ = TT उत्सवे यस्मिन्‌ तत्‌ 
(बहुग्रीहिः समासः) =च्ृत्यप्रधानोत्सवम्‌, ग्रानन्दोत्सवम्‌, हृर्षतृत्यविधानम्‌ | 
विधेहि = कुरु | 
` आषा- हे राजन्‌ ! भूमण्डल पर जो झान्तिप्रिय प्राणी हैं, वे पुत्र के 
अतिरिक्त और कोई गुरा (लाम) नहीं चाहते Fl भ्रापका यह पुत्र कुल का 
दीपक (प्रकाशक) है, अतः थाज नृत्योत्सव कीजिये । 

टिप्पणी--१. हे राजन्‌ ! सम्बोधने प्रथमा । राजते शोभते इति |. राज 4 
“कणिवुयुवृषि तक्षिराजीति” इति कित्‌ । j! 
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२. भुवि--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । भवत्यस्यामिति, भू--अधिकरणे किप | 
३. शमेप्सव:--शमस्य इप्सवः । षष्ठी तत्पुरुषः । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । ` 
४. सत्त्वा:---सतोभाव: । सतु-- त्व । ५थमायां बहुवचनम्‌ । यदा सत्वर 
went | अर्श ्रादित्वादच्‌ | 
५. सन्ति--अस्‌ धातोलंटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ । * 
६. पुत्रमू--विनायोगे द्वितीया । पुनाति पित्रादीन्‌ इति । पू+ 'पुव ger 
इति क्त्र, धातो हृ स्वत्वञ्च । तकारहये तु पुन्नाम नरकात्‌ त्रायते इति । gq- 
Ats | पितुन्‌ पातीति व्युत्पत्या पृषोदरादित्वात्‌ ara: | 
७. कञ्चित्‌--कम्‌ -- चित्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
_ ` ६, गुणाम्‌--द्वितीयायामेकवत्तनम्‌ । गुण्यते मन्त्रयते, मन्त्रणादिभिनिश्चीयते 
राजभिरिति शेषः । गुण्‌ झामन्त्रणे घन्‌ । । Wa 
“गुणाः पूजास्थानं न च लिङ्ग न च वयः ।” 
“गुणवन्तोञपि सीदन्ति न गुणग्राहको यदि । 
सगुणोऽपि पूणांकुम्भो यथा कुपे निमज्जति ॥” 
“ये रसस्याङ्गिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः । 
- ' उत्कर्षं हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ इति काव्यप्रकाशः | 
सत्वरजस्तमांसि गुणाः । ज्या । लाभो वेत्यर्थः । 
९. इच्छन्ति--इष्‌ (इच्छ) धातोलंटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ | 
१०. एषः एतत्‌ शब्दस्य पु सि प्रथमायामेकवचनम्‌ 1 
११. त्वत्पुत्रः--युष्मद्‌ः त्वद्‌ ग्रादेशः समासे । तव पुत्रः । पष्ठी तत्पुरुषः | 
१२. कुलप्रदीप:--कुलस्य प्रदीपः इति । षष्ठी तत्पुरुष: | 
१३. अस्ति--अस्‌ धातोलंटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
१४. अद्य--श्रद्‌ + यत्‌ । अव्ययः | 
१५. नृत्योत्सवं--न्रृत्यस्‌ उत्सवे यस्मिन्‌ तत्‌ । बहुब्रीहिः समासः । 
१६. विधेहि--वि १/धा धातोर्लोटि मध्यमपुरुपैकवचनम्‌ । . 


' विहाय चिन्तां भव शान्तचित्तो मोदस्व वंशस्तव वृद्धिमांगी | 
' लोकस्य नेता तव yaya: दुःखादितानां भुवि एष त्राता ॥२२ 
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—(% राजद: !) चिन्तां विहाय maka भव. (तथा) भोदस्व तव 
वंश: वृद्धिभागी (भविष्यति) भविः, तव पुत्रभूतः, एष दुखादितानां त्राता 
लात्रस्थ नेता । (भविष्यतीतिशेषः) T 

व्याख्पा--(हे राअच्‌ !) । चिन्ता =चिन्तनम्‌, आतुरताम्‌, आङुलताम्‌ | 

विहाय =त्यक्वा, परित्यज्य । शात्तचित्तः-शान्तं चित्तं यस्यासौ (बहुत्रीहिः) 
=प्रसन्नमनाः, या ह्लादवेताः | भव = एधि । (तथा) । मोदस्व = मोदमाःचुहि । 
तव = त्वदीयः । वंशः = कुलम्‌; अन्वयः | वृद्धिमागी = श्रभ्युदयगामा उन्नतिपथ 
गामी | (भविष्यतीतिज्ञेपः) ॥ भ्रुवि = भूमण्डल, ससार । तव == त्वदाय- | JANI 
=A, साक्षात्मुतोजात: | एपः= अयम्‌ । दुःखादितानाम्‌= दुःखः H- 
स्तेपाम्‌-(बहुन्रीहिः समासः) == शोकाकुलानाम्‌, ' दुःखपीडितानाम्‌ । त्राता = रक्षक 
अभिभावकः | लोकस्य = जगतः संसारस्य । नेता = नायकः, - पथप्रदर्शकः, माग- 
दर्शकः | 

भाषा- हे राजन्‌ ! . चिन्ता त्यागकर, शान्त चित्त हुए, प्रसन्न होइये । 
झापका वंश उन्नतिंशील होगा । जगत में आपका: YA दुःखों से पीड़ित 
प्राणियो का रक्षक एवं संहार का अधिनायक होया । 

दिष्परणी--१. चिन्त्ाम्‌--द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ | चिन्तनमिति । चिंति- 
(चिन्तायाम्‌) +-चिन्ति पूजिकथिकुम्विचचश्त्र' इति अङ्‌ । ` चिन्त -- a+ 
E Sa a bs । ; 

'चिन्ताजडं दर्शनम्‌ ।' शकुन्तला ४५ 

चिता चिन्ताद्वयोर्म्ये चिन्तानाम गरीयसी । 

चिता दहति निर्जीव चिन्ता हि जीवितं तथा. ॥ 

२. विहाय--वि+हा +त्वा (=e) । 

३. शान्तचित्त:--शान्तं चित्तं यस्यासौ | बहुब्रीहिः । 

४. भव--भू धातोलिटि मध्यमपुरुषंकवचनम्‌ । 

५, 'मोदस्व--मुद्‌ घातोर्लोटि मध्यमपुश्पंकवचनम्‌। 

६. तन---युष्मृद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ ।. 
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७, वंश:--दमति उद्गिरति पुरुदात्‌, वन्यते इति वा । यंद्वा-बेष्टि उश्यते 

इति वां, 'वश्‌ काःती + अच्‌ | घन वा ततो नुम्‌ । म 
वृद्धभागी--दृद्धि-वृध्‌ + faq । भआगी-भज्‌ ॐ चिनुण । वृद्धेर्भागी 

इति षंष्ठी. तरपुरुषः'। i 

६. डाव--सप्तम्यामेकबचनम्‌ | भू ¬ क्जिप्‌ = भू: । 

१०, पुत्रभूत:--पुत्रस्वरूप: । 
। ` १९. दुःदा।दतानाम्‌--दुर्खँः अदितास्तेपाम्‌ । बहुव्रीहिः समास: । 

१२. चाता--त्र +तृच्‌ | 

१३,लोकस्य--लोक्यते इति, लोक्‌-- घम्‌ । पष्ठ्यामेकवचनम्‌ । 

१४. नेता--नयतीति, नी + ठृच्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
दीपप्रभोध्यं कनकोज्ज्वलाद्धः मुलक्षणयेस्तु समान्वतोऽस्ति | 
ftag miai समये स गन्ता बुद्धषिभावं परमां श्रियं वा ॥३४ 

अर्वय:--अयम्‌ दीपप्रभ:, कनकोऽज्लाङ्गः, यैः, gaad, समन्वित 
अस्ति। तु गुणानां निधि: mar, स, समये, वुद्धिष्भावं, परमां, श्रियं, वा, कटा । 

CNN =ग्रसौ । दीपप्रभः च दीपस्य प्रभा इव प्रभा यस्यासौ 
(वहुद्वीहि:) = दीपविम्‌:, दीपत्विट्‌ । कनकोज्ञ्दलाङ्गः-कनकमिदोज्जदलमङ् 
` यस्यासौ (बहुब्रीहिः) स्वणंदीप्तगात्र, सुवणुंकान्तिकायः, हिरप्यशोभाङ्गः । ये: = 
यः गुण: | सुलक्षणः = सुचिल्लं:, सुगुणः | समन्वितः = युक्तः । अस्ति == विद्यते । 
g= किन्तु | गुणानां निविः-गुणागारः, शुभलक्षणभरितः | गन्ता =ग्राप्ता । सः 
| =वुढ़ः । समये = काले, श्रवसरे । वुर्दादभावम्‌-बुढश्चासी ऋपिः, इति बुढि 
तस्य भावसिति Fata: भावम्‌ (कर्मधारय गभित TET समासः) = वुद्धल्वम 
` ऋषिभावत्वम्‌ । परमां = विशिष्टां, सर्वोत्तमां । मियम्‌=शोभाम्‌, प्रतिष्ठाम्‌, 
' महिमानम्‌ । वा = अथवा । गन्ता = ग्राप्ता । (भविष्यती तिञ्ञेपः) । 
` भापा--यह दीपक्त के समान कान्ति वाला, gaat के समान उज्ज्वल 
| अङ्ग वाला, जिन शुभ लक्षणों से युक्त है; (इन चिन्हो फे कारण) बह गुणों 
छा आभार होगा ag सभय पर (निश्चय हीं) बुद्धत्व भाव को प्राप्त होगा 
Wess राजलक्ष्मी को प्राप्त करेगा । (अर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट होया) । 


® 
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िप्पणी---अमग्र--इदम्‌ शब्दस्य पुल्ल प्रथमायामे कवचनम्‌ | 
२. दोपप्रभः-दीपस्य प्रमा इव प्रभा यस्यासौ । बहुव्रीहिः समासः । 
> [यामेकवच l 
ELONE MEU यस्यासौ | वहुत्रीहिः | प्रथमा- 
यामेकवचनम्‌ | ; 
४. यैः- -यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे तृतीयां बहुवचनम्‌ । 
५. सुलक्षणँः शोभनं लक्षणम्‌ तैः । कर्मधारयः । तृतीयायां बहुवचनम्‌ । | 
लब्यते-नेन-लक्षकररो ल्युट्‌ | sr 
६. समन्वित:--सम्‌ +अनु + इञ क्त | प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
७, भ्रस्ति--अस्‌ घातोलिटि प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
८. तु--अध्ययः । तुद्‌ व्यथने, मितद्रवादित्वा | डु समुच्चयः । = 
९. गुणानां--गुप्यते मन्त्रयते, मन्त्रणादिभिनिश्चीयते राजभिरिति शेपः | 
गुण (आमन्त्रण) + घन्‌ | पष्ठयां बहुवचनम्‌ । शौर्यादिः 1 रसगन्थादिः | स चरः 
जस्तमांसि । रज्जुः । गुणस्य एतेऽर्थाः सन्ति । 
१०--निधिः--नि--घा-- कि । सद्‌ गुण सम्पन्नो व्यक्तिः | 
११. गन्ता--गम्‌ +-तुच्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
१२. सः--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
१३. समये--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । सम्यगेतीति । सम्‌ न इण्‌ (गती) 
पचाद्यचु। | : 
'समय एव करोति बलावलम्‌ ।” 
“ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर | । 
निश्चिताः सर्वेधमंज्ञास्तान्‌ देवात्‌ ब्राह्मणान्‌ विदुः ॥” इति . महाभारत । 
१३।६०।५०। . 
१४, बुद्धधिभावम्‌--बुद्धश्चासो ऋषिः इति gale: तस्य भावमिति बुर्डाए 
भावग्‌ । कमंघारय: गर्भित तत्पुरुष: समासः | द्वितीयायामेकवचनम्‌ ।. 
१५. परमां--परं परत्वं माति क तारा० | स्त्रियां द्वितीयायामेकवच र्तः 
सर्दातिमाम्‌ । 
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१६. थियम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । हरि श्रयतीति । fart "विवव्वचिप्र- 
च्छीति' fay, दी श्च । = विभूतिम्‌ । FF 
“fat च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या ।” इति विष्णु पुरा रे । 
“न दातु नोपभोक्तु वा शक्नोति कृपण: श्रियम्‌ ।” 
“साहसे श्रीः प्रतिवसति ।” मृच्छक्रटिकम्‌ | 
`` '“ग्ननिवेदः थियो भूलम्‌ ।” रामायणम्‌ । 
. बिशेवः--उपमालंक्ारः। 'प्रस्कुर्ट सुन्दरं साम्यमुपमेत्यमिवीयते ।' इति 
लक्षणात्‌ | प | 
इच्छेदसौ वै पूथिवीश्चियं चेत्‌ 
न्यायेन जित्वा पृथिवीं समग्राम्‌ | 
भूपेषु - राजेत यथा प्रकाश: 
| wy सर्वेषु रवेविभाति ॥३५ `| 
श्रन्वय:---चेत्‌ असो .पृथिवीश्षियं, इच्छे वै व्यापन समग्राम्‌ पृथिवीम्‌ जित्वा 
भूपेषु सेषु ग्रहेषु यथा रवेः प्रकाशः विभाति, (तर्थवायं) राजेत । . 
 व्याख्या--वेत्‌=यदि । भ्रसौ=श्रयम्‌ । पृथिवीश्षियं-पृथिव्या: श्रीस्ताम्‌ 
(षष्ठी तत्पुरुप:), = भुवनशोभाम, वसुधाया ऐश्वर्यम्‌ । इच्छेर=कामयेत, 
वाञ्छेत्‌ । न्यागेन =नीःया, रीत्या | समग्राम्‌ = सकलाम्‌, निखिलाम्‌, अखिलाम्‌ | 
पृथिदीम्‌ = भ्रुवम्‌, वसुधाम्‌ | जित्वा = विजित्य, जयंलब्ब्वा, प्रशास्य । भूपेषु == 
` नृपेषु, भूयतिषु । सर्वेषु = सकलेषु । ग्रहेषु = नक्षत्रेषु, तारक Gag) रवेः = 
भास्करस्य, सूर्यस्य । प्रकाशः = भ्रालोकः, कान्तिः, दीप्तिः । विभाति = प्रकारते, 
Graft । (तर्थवायं तव कुमारः सकलेषु नुपतिषु) । राजेत =दीव्यारु, दीप्ति- 
माप्नु याम्‌, शोभेत । ऱ्य ote tee 
भाषा--यदि ag पृथिवी के शासन की कामना करे, तो निश्चय ही 
न्याय (धर्म) के द्वारा सम्पूर्ण वसुधा को जीतकर सकल राजाओं में, अखिल 
ग्रहों में जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश भ्रधिक चमकता है, उसी प्रकार यह दोप्त 


होव: क: फॉर, 
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दिप्पणी--१. चेत्‌--श्रव्ययः । यदि | 
२. ग्रसौः--ग्रदस्‌ शब्दस्य पुह्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
३. पृथिवीशियम- पृथिप्याः श्रीस्ताम्‌ । षष्ठी तरपुरुपः । द्विती यायामेकः 
\ 
Re qaa धातोविधिलिडि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

१, वै- स्रव्ययः | वा+डै । स्वीकृति या. निश्चयवाचक AAA: = 
निःसन्देहं 
` ६. न्यायेन--नियमेन ईयते इति । नि+ इण्‌ -- 'परिन्योर्नीणोङ्कंताञ्रोषयो 

इति घञ्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌ । यद्वा--नीयन्ते प्राप्यन्ते विवक्षितार्था येनेति | 
नी -- “अव्यायग्यायो द्यादसंहाराश्च' इति घञ्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ सावु: ।= 
नीतिः । 
kaakaa तत्त्वज्ञः षडङ्ग-विदनुत्तमः”--इतिमहाभारते २।५।३ 
-यायः पञ्चाङ्गमधिकरणाम्‌' इति तट्टीका । षड्दशनान्तगंतदशंनविशेषः | 
तकं विद्या, ्ान्वीक्षिकी, तकंशास्त्रम्‌ | 
“यायवंशेषिकादिः स्यात्‌ तक विद्या प्रतिष्ठिता । 
तस्यामान्वीक्षिकी ज्ञेया तत्वात्मज्ञानमुन्नयेत्‌ ॥ इति शब्दररनावल्याम्‌। 
लोक Se न्याय वावय-- 
(१) अन्धचटक ग्याय:--अन्धे के हाथ बटेर लगना । 

(२) अन्ध परम्परा ग्यायः-अ~न्धानुकरण । विना विचारे दूसरे का अनु 
करण करना । 

(३) अरुन्धतीदर्शन ग्यायः-ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना । 

(४) अशोकवनिकाऱ्यायः--श्रनेक साधन प्राप्त होने पर किसी भी साबन 
का उपयोग करना किसी विशेष कारण का द्योतक नहीं होता है । 

(x) अष्मलोष्ठत्याय--पत्थर और मिट्टी के देले का र्‍्याय। पत्थर की 
अपेक्षा मिट्टी का देला अधिक मृदु होता है । जब कठोर मृदु बन जाय या मूई 
कठोर बन जाय | तब इसका प्रयोग होता है । 


(६) कदंब कोरक (गोलक) न्याय:--कदम्ब वृक्ष की कलि का न्याय | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
6 


Digitized by Arya Sara j "ह" Chennai and eGangotri 


कदम्ब की कलियां विकसित हुई पैदा होती हैं । उदय के साथ ही कायं होना । 

_ (७) काकतालीयन्यःयः--कौवे ate ताइ के वृक्ष के फल का न्याय | एक 
बार कौ और ताइ वृक्ष की डाल पर बंठा हो था कि भ्रकस्मात्‌ ताइफल के 
गिरने से कौशा मर गया | ay भ्रकस्मातु शुभ या अशुभ होना । 

(८) काकदन्तगवेवणान्याय:--कौर्‌ के दांत टूटना । भ्रसम्भव कार्य करना । 

(६) काकाञ्षिगोलःयायः--क्ौवे की. ्रांख गोलक का न्याय । कोवे के 
एक श्रांख होने पर भी वह दोनों ओर गोलक में ले जाता है ।. भ्रर्थात्‌ जव एक 
बार प्रयुक्त शब्द का श्रवश्यकता होने पर श्रव्याहार कर लिया जाता है । 

(१०) कुपयंत्रघटिक्रान्याय:--(र॒हट न्याय) रहट के डिब्बों के समान जगत्‌ 
सफल (भरता) तथा रिक्तावस्था को प्राप्त करता है । ; 

(११) घट्टकुडीप्रभातन्यायः--च्ौई व्यक्ति चुङ्गी न देने के विचार से ऊबड़- 
खाबड़ मागं में रात में चला प्रभात में स्वतः हो aye पास में जा पहुंचता 
है। वसे ही--जब कोई व्यक्ति किसी कार्ये को करना. नहीं चाहता किन्तु करना 
पड़ जाता है तब यह न्याय प्रयुक्त होता है । 

(१२) घुणाक्षर न्यायः--लकड़ी में घुणकीटो द्वारा अनायास अक्षर निर्माण 
न्याय । ग्रनायास ही कार्य का हो जाना । 

(१३) दग्डापूपन्याय:--इँडे और पूडे का न्याय । डण्डे के साथ पूड़े रखे थे । 
इण्डे को चूहों द्वारा खाया हुआ देखकर Gel को भी चूहे ही खा गये हैं। ag 
निश्वय करना aa एक कार्य से उससे सम्बद्ध भ्रन्य कांय का पता लगा 
लेना । 

(१४) देहलीदीपन्याय--देहली पर रखे दीपक का प्रकाश देहली के दोनों 
MC रहता है । एक ही वस्तु जब दो स्थानों पर काम राती हैं । तब यह 
न्याय प्रयुक्त होता है ॥ छि क ) 

(१५) नपनापितपुत्रन्यायः--एक बार राजा ने अपने नाई से सर्व YA 
पुत्र (बालक) लाने को कहा । नाई सत्र ढूंढने के बाद अपने काले कूटे पुत्र 
को ही सर्वे सुन्दर मानकर राजा के पास ले गया । पहले तो राजा क्र हुभा। 
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किन्तु फिर उसने विदार किया कि मानवमात्र आपनी “वस्तु को ही सर्वोतम 
मानता है यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया । 

(१६) पंक प्रक्षालन न्याय:--क्रीचड धोने से अच्छा है कीचड़ को न लगने 
देना । “सौ दवा से एक परहेज अच्छा है । : 

(१७) पिष्टपेषणन्याय:--पिसे को पीसना । किये हुए काय को व्यथ 
दुबारा करना । 

(१८) दीजाकुरन्याय--बीज से अंकुर और कालान्तर. में अंकुर से वीज. 
की उत्पत्ति अर्था र अन्योन्‍्याश्रित कार्य कारण का होना । ' 

(१६) लोहडुम्बकग्याय:--डुम्बक द्वारा लोहे को खींचना । एक दूसरे को 

अपने गुण द्वारा ग्राकृष्ट करना । 

(२०) वल्विधुमग्यायः- खुएँ से अग्नि का ज्ञान । जहाँ दो कारण-कार्य या 
दो व्यक्तियों का अनिवार्य सम्बन्ध बताया जाय । ; ' 

(२१) वृद्ध कुमारी वाक्य (वर) न्यायः--इन्द्र ने एक वृद्ध कुमारी से कहा 
एक ही वाक्य में कुछ मांग ले । वृद्ध कुमारी ने कहा--“मिरे पुत्र सोने की थाली 
में घी, दूध युक्त भात खायें । इस वाक्य मे उसने पति, पुत्र, धन धान्य सब कुछ 
मांग लिया | अतः जहां एक ही प्राप्ति से सब कुछ मिल जाय । 

(२२) शाजावदन्द्रन्यायः- चन्द्र दर्शन कराते समय चन्द्र के दूर होने पर 
भी-कहते हैं-- देखो सामने वृक्ष की शाखा के ऊपर चांद दिखाई देता है ।" 
जब कोई दूरवर्ती वस्तु निकटवर्ती पदार्थ से संसक्त बताई जाती है । 

(२३) सिंहावलोकन न्यायः-सिह्‌ जसे शिकार के समय आगे पीछे देखता 
चलता है बंसे ही व्यक्ति जब कार्य करते समय पूर्वकृत कार्य पर दृष्टिपात करता 
चलता है । तब यह न्याय प्रयुक्त होता है । 

o (२४) सूचीकटाहन्याय:--सूई और कड़ाही. का न्याय । यदि किसी को 
कड़ाही और सुइ दो चीजों को बनाना है तो मनुष्य पहले आसान चीज सुई 
को बनाता. है । अर्थात्‌ अल्प श्रयसाध्य वस्तु को पहले प्राप्त करना | 

(२५) स्युणानिखनन्यायः--गड्ढ़ा खोदकर उसमें थूणी जमाना । अपनी ' 
पुष्टि में तको at हृढ़ करना । ; 
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(२६) स्वामिभृत्य न्यायः स्वामी और सेवक का न्याय । जब पाल्य और 
पोषक का सम्वन्ध बताया जाय | तव यह नियम लगता है । 

नोट--भाव यह है कि बुद्ध सभी न्यायों का ज्ञाता होगा । 

७. समभ्राम्‌-समं समकालमेव ग्ृहुणातीति | सन-+ग्रह+ड । स्त्रियाम्‌ 
द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

८. पृथिवीम्‌--प्रथते विस्तारं यातीति । प्रथ्‌ + “प्रथेः षिवन्‌ संप्रसारणां च' 
इति षिवन्‌ सम्प्रसारणं च, ङीप्‌ । द्वितीययामेकवचनम्‌ । 

पृथिवीं द्यामृतेमां wea देवाय हविषा विघेम'--इति ऋग्वेदे १०।१२१।१ 
- €. जित्वा जित्वा । 

१०. भूपेषु-सप्तम्यामेकवचनम्‌ । भुवं पालयति इति । AANER I 

११. सनपु--सर्व शब्दस्य पु सि सप्तम्यां बहुवचनम्‌ ।: . 

१२. ग्रहेषु--गृदणाति गतिविशेपानिति ।  यद्वा---ग्ृहंणातिफलदातृत्वेन 
जीवानिति । ग्रह + “विभादाग्रह:” इति पक्षे Wa । यद्वा---गह्मते अनुगृह्मते 
अश्युपपद्यते इति, ग्रह + ग्रहवृहनिश्चिगमश्च' इति अरम्‌ । सूर्यादयो नव । सप्तम्यां 
वहुवचनम्‌ । 

“सूर्यश्चन्द्रो मङ्गलश्च बुधश्चापि वृहस्पतिः | 
शुक्र:शर्नश्चरो राहुः केतुश्चेति नवग्रहाः ॥ 
१३. यथा--अ्म्ययः-यद्‌ प्रकारे थाल्‌ । 
१४. रवे:--षष्ठयामेकवचनम्‌ | ख्यते स्तूयते इति | B+ अच्‌ इः' इतिइ । 
“वती मांशच त्रील्‌ लोकांस्तस्मात्‌ सूर्यः परिश्रमात्‌ | 
अचिरात्त्‌, प्रकारेत अवनातु स्‌ रविः स्मृततः ॥ 
इतिमात्स्ये १०१ अध्याय: | 

_ “पसहरूगुणमुत्लष्टुमादरो हिरसं रविः ।” रबु० १।६८। 

१६. विभाति--वि + भा घातोलिटि प्रथमपुरुषंकवचनम्‌। 

१७. UHL HUA घातोविधिलिङि प्रथमंपुरुषकवचनम्‌ । _ 
विशेष:--दृष्टान्त:--दृष्टान्तस्तु सथमंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बिनम्‌ ।' इति 
सक्षणा] । 
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मोक्षाय चेद्वा वनमेव गच 
तत्त्वेन सम्यक्‌ स विजित्य सर्वान्‌ । 
मतान्‌ पृथिव्यां बहुमानमेतः 
राजेत WAY यथा सुमेरुः ॥३६ 
अन्वयः--चेत्‌, वा, स, मोक्षाय, वनम्‌, एव गच्छेः । तथ्वेन सम्यक्‌ सर्वान्‌ 
सतान्‌, विजित्य पृथिव्याम्‌ बहुमानम्‌, एतः । यथा शंलेषु सुमेरः राजेत तथवाय- 
मितिशेषः । 
व्याल्या--चेत्‌ = यदि । वा = अथवा | सः = बुद्धः । ` मोक्षाय = निर्वाणाय, 
मुक्तये, शाश्वत्‌शान्तये । वनम्‌ =झ्नरप्यम्‌ काननम्‌ । एव । गच्छेः = व्रजेत्‌ । 
तरवेन = वस्तुगत्या, वास्तविक स्थित्या, परमज्ञानेन । सम्यक्‌ = समीचीनप्रकारण 
उचित रीत्या । सर्वान्‌ = सकलात्‌, निखिलानु । मतान्‌ = विचारान्‌, सिद्धान्तान्‌ | 
विजित्य = जित्वा, जंयंलब्व्वा । पृथिव्याम्‌ = भूमण्डले, वसुघायाम्‌ | बहुमानम्‌ = 
मानोन्नतिम्‌, बहु प्रतिष्ठाम्‌/। एतः = प्राप्तः । यथा । शैलेषु = पर्वेतेपु, IN, 
गिरिषु । सुमेरुः = हेमगृद्रि: = र.नसानुः | राजेत = दीप्तिमाप्नुयात्‌, दीव्येत्‌ | 
तर्थवायमितिशेषः । यं बुद्धोऽपि . राजसु राजेत । इति भावः । 
भाषा-- aaa यदि वह मोक्ष के लिए बन फो हो जाये (तो) तत्त्व 
(आध्यात्मिक या सत्य) ज्ञान के द्वारा सकल धामिक सम्प्रदायों को जीतकर 
पृथिवी पर विशेष सम्मान फो प्राप्त करे, जिस प्रकार पदंतों में सुमेर 
समाहृत है | 
टिप्पणी--१. मोक्षाय--चतुर्थ्याभिकवचनम्‌ । मोक्ष (असने) == भावे घन्‌ | 
मोक्ष्यते दु:खमनेन । मोक्ष et घञ्‌ । मुक्तिः । परित्राणो वा । 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले | 
-सर्वाशासंक्षये चेतः क्षयो मोक्ष इति तेः ॥ इति सांख्यसारे २७1२५ 
(२. वनम्‌--हितीयायामेकवचनम्‌ | वनतीति । वन~-पचाद्यच्‌ । 
३. गच्छेतु--गम्‌ घातो विधिलिङि प्रथमपुरुपैकवचनमू । 
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“४, तरवेन---तृतीयायामेकवन्ननम्‌ । तन्‌ -: क्विप्‌, तुक्‌, पृषो० तत्‌--त्व.। 
५. सम्यकू--सम्‌ -- भ्रञ्च्‌ -- क्विन्‌ समि आदेश: पक्षे नलोपः। 
६. सर्वान्‌--पु सि सर्वे शब्दस्य द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 
. ७, मतान्‌--मन्‌ + क्त । द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 
८. विजित्य--वि--जि--त्वा (ल्यप्‌) तुगागमश्च 1 
६. पृथिय्याम्‌-सप्तम्यामेकवचनेम्‌ । प्रथते विस्तारं यातीति । प्रथ्‌ + 'प्रथे: 
पिवत्‌ संप्रसारणं च' इति षिवन्‌ सम्प्रसारणं च, ङीष्‌ । 
१०. बहुमानम्‌- बंहते इति । बहि बृद्धौ+- लङि बं्योर्नलोपश्च' इतिः कु 
. नलोपश्च । बहु । मन्‌ -- घञ्‌ = मानः । बहुः मानः इति-बहुमानः । कमंघारय;.। 
द्वितीयायामेकवचनम्‌ | . 
११. एतः-ग्रा+इज+क्तः। 
१२. यथा--यत्‌ प्रकारे+ थाल्‌ । 
... १३. शैलेषु--सप्तम्याँ बहुवचनम्‌ । शिलाः सन्त्यत्रेति । शिला+ग्रण्‌। 
“योत्स्नादित्वाद' ण । यद्वा-शिलायां भवम्‌, शिला+-ग्रण | 
१४, सुमेरुः---सुष्ठु मिनोति क्षिपति ज्योतींषि इति । सु ञमि +-“मिपीम्यां 
सः इति रु । 
देवषि गन्धवंयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते | 
प्रागायतः ससौवरणं उदयो नाम पवंतः-इति मात्स्ये । १३५,१३६। 
१५. राजू धातो विधिर्लिङ प्रथमपुरुषकवचनम्‌ | 
विद्षेष:--दृष्टान्त:--'दृष्टान्तस्तु सधमंस्यवस्तुतः प्रतिविम्ब्नम्‌ ।' . इति 
लक्षणात्‌ | 
यथा हिरययं शुचि धातुमध्ये 
*  मेरुगिरीणां सरसां समुद्रः। . 


तारासु चन्द्रस्तपतां. च सूर्य: 
पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः ॥३७ 
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झन्वय:--यथा, धातुमध्ये, शुचि, हिरण्यम्‌, गिरीणां भेर, सरसां, समद्र 
तारासु, चन्द्र: तपतां, च, सूर्य» तथा, त, पुत्र, द्विपदेषु, वर्यः, भविष्यतीतिदोपः 

व्यास्या--यथा = याहशम्‌ याहक्‌ | धावुमध्ये-घातूनाम्‌ मध्ये इति घातुमष्य 
(षष्ठी तत्पुरुषः) = खनिज पदार्येषु। “get ` रजत कास्य ताम्र 
सीसकमेव च । रङ्गमायसरत्यञ्च धातवोळटी प्रकीतिता:-” इति दानसागरे । 
शचि =विशुद्धम्‌, निर्मलम्‌, हिरण्यम्‌ = सुवणम्‌, जाम्बूनदम्‌ | गिरीणाम्‌ == पर्वता- 
नाम्‌, शेलानाम्‌ | मेरुः = र॒जताद्रिः, हेमाद्रिः । सरसाम्‌=सरोवराणाम्‌, जलः 
राशीनाम्‌ । समुद्रः =जलधिः, सागरः, पयोधिः । तारासु = नक्षत्रषु ग्रहेषु | चन्द्र 
=विचुः, इदुः, चन्द्रमाः । तपताञ्च = अग्नीनाम्‌, कृशातूनां, TAU | सूयः = 
रवि: । तथा =ताहृशः । ते=तव । पुत्र: = सुतः, सुनः, बुद्ध: । द्विपदेषु = मान- 
वेषु, मनुष्येषु । द्वौपादौ प्रधानतया येपां तेपु (बहुब्रीहिः) । वर्यः ==श्र ष्ठः, पूज्य 
अग्रेसर:, वरेण्यः | भविष्यतीतिशेषः । ; 

, _ भाषा--जिस प्रकार घातुग्रो में विशुद्ध सुवर्ण (सोना), पर्वतों में सुमेर, 
जलादायों में जलधि, नक्षत्रों में चन्द्रमा, और अग्नियो में सूर्य श्रष्छ है; उसी 
कार तेरा (यह) पुत्र मानवों)में सर्वश्रेष्ठ होगा । 

टिप्पणी---१. यद्‌ प्रकारे थाल्‌ । 

२. धातुमध्ये--धातूनां मध्ये इति-आतुमध्ये। सप्तम्यामेकवचनम्‌ “यतश्च- 
निर्वारणम” ,इति सप्तमी | alae संबंमस्मिन्निति ।. घा+- 'सितनिगमीति’ तुम्‌ । 
= चातुः | | 

‘fect रजत कांस्यं ताम्र सीसकमेव च । 
रङ्गमायसरत्यञ्च धातवोऽष्टौ प्रकीतिता: ॥ इति दान सागरे । 


मध्यः-मन्‌+ यक्‌ । नस्य च घ । मब्यभागमात्रम | | 
३. शुचि--शुच + इन्‌ । शुद्वः । प्रथमागामेकवचनंम्‌ । 


४. हिरप्यम्‌--हरयेति दीव्यते इति | ह्यं गतिकात्त्योः + 'हरयंतेकन्यनहिरच 
इति कन्यत्‌ हिरादेशश्च यातोः | सुवर्णम्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 


५,; गिरीरणाम्‌--षष्ठयां , बहुवचनम्‌ । यतश्च नर्घारणम्‌ । जाति गुण कनया 
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हामिः सं उदाया 'करेशस्ये पृथक्करणां निर्वा रणम्‌ । यहाँ सवंत्र यह नियम लागू 
है। निर्वा रण में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ; 
गिरति धारयति पृथ्वीं, ग्रियते स्तूयते गुरुत्वाद्वा | 'कु ग्र शु पृ कुटिभिदि- 
fraa इति इ किच्च । पर्वतः । 
"मेह मःदरकलास लया गन्धमादनः । 
' महेन्द्र: श्रीपर्वतश्च हेमकूटस्तर्थव च ॥” 
निनु carafe निष्कम्पा. गिरय:-” शकुन्तला ६। 
` ६, मेमि ¬ 'मिपीम्यां रु इति रु । हेमाद्रिः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । . 
देवादगन्धर्दयुतः प्रथमो मेहरुच्यते । पन न 
प्रागायतः ससौत्रणं उदयो नाम पंत: ॥ इति ATT । 
७, सरसाम--पष्ठयां वहुत्॒दनम्‌ । सृ-- AG! 'सवं घातुम्योउसुच' इति 


रुत्‌ । सरस्‌ =संरोतररः | 
. “सरसातस्मि सागरः"-भग० १०।०१ 


सरी नीरे तडागे च'-इति रुद्रः । ६७५ । 


८. समुइः--चन्रोदयाद्‌ श्रापः सम्यगुन्दन्ति Hera श्त्र। चन्द्रोदयाद ` 


सदुदयति वा । उदी क्नेदने + स्फाथितञ्ची' ति सुकू । 'निदितामिति’ च 
घोपः । मुद्रा मर्यादा तया. सह ada इति वा। सम्यगुद्गतोरोऽर्निर । मुद 


रान्ति ददमि इति डे, मुद्राणि रत्नादीनि तैः सह वर्तते इति बा । ATT 


“oat चैव समुम्तेन स समुद्र इति स्मृत:'-इति वायुपुराणम्‌ । 

“क्सामुद्रमुदके क्षार सर्वे दोष प्रकोपणम्‌ ।” इति राजवल्लभ:। .. 
९. तारातु--सप्तम्यां बहुवचनम्‌ | तार्‍यतीति, तु+णिच्‌4 अच्‌ ॥ 
नक्षत्रम्‌ | 


wa ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवौकसः ।' इति महाभारते ।१।२१।२१ 


|] 
n 


es. 


PUTAS A 


दति भेद: | „ 
तारयति ताप दिति, तृ+रिच्‌+अचु+टाप्‌। वुद्धदेवता 
_ १०, चन्द्र:--चन्दयति आह्लादयति, चन्दति दीप्यति इति वा। चन्द्‌ 
'सायितञ्चीति' रक्‌ । हिमांशुः । प्रथयायामेकवचनम्‌ । . atg 
न हि संहरे ज्योस्ना चन्द्रश्चाप्डालवेश्मनि । हितोपदेश: १।६१। 
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११..तपतां--तप्‌--शतृ । पष्टयां बहुवचनम्‌ । अग्नीनामिप्यथं: । 

१२. सूर्य:--स रति आकाशे, सुवति कनाण लोकं प्रेरयति वा । सृ गतौ, सू | 
प्रेरणे वा + राजसूयसूयंमृपोद्य ति’ क्यप्‌ प्र.ययेन ATI: | 
` सूये तप.यावरणाय इप्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा। Tao ५।१३ | 
प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

१३. तथा-तद्‌ प्रकारे थाल्‌ । 

१४. ते-युष्मद्‌ शब्दस्य पष्ठयामेकवचनम्‌ | . 

१५. पुत्र:--पुनाति पित्रादीनिति । पू-- Gat gaara’ इति क्त्र, घातो- 
हस्ववञ्च | तकारहये तु पुन्नामनरकाद्‌ त्रायते इति gH Faq 
पातीति भ्युःपर्‍या पृषोदरादित्वात्‌ As: ।. प्रथमायामेकवचनम्‌ ।. 

“बुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुत: । | 

तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुदा ॥ इति महाभारते १७४1३७1... 

“पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्माद्‌ पितरंत्रायते सुत: | 


तस्माज्‌ पुत्र इति प्रोक्त: aga यः पाति सर्वतः ॥ इति रामायणे 
२१०७१२ 


१६. द्विपर्देप--सप्तम्याँ बहुवचनम्‌ । 
at पादौ प्रधानतंया येपां तेषु । बहुब्रीहिः । मानवेष । 


१७, वर्य:--वयंते प्राय्येते इति । वर (ईप्सायाम्‌) + 'ग्रचो यतः इति यत्‌ । 
प्रथमायामेकवचनम्‌ | स श्र ष्ठ इत्यर्थः । 


विञ्ञेषः--मालोपमालंकारः । 'मालोपमा यदकस्योपमानं बहु हश्यते ।?, इति 
weg) ' ' ` 


तस्याक्षिणी निनिमिषे fama 


| SERGE sige ease स्निग्धे, च, दीप्ते विमलेः तथवः। 
निष्कम्पक्कष्णायतशुद्धपदमेः ' ` ' ... 


Se समंथ खलु. सवेभावान ॥३८ 
अन्व मथा-तस्य निनिमिधे, विशाले रिनखे, दीप्ते, त्रिमले. च _अक्षिणी 


Se ean oe 
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( ६७ ) 


तयैव AUMIA aimi खलु RE साथ स्तः। 
व्याउप्र- (यथा) तस्य >>वुद्धस्य । निर्निभिषे--निर्गत: निमेय: ate 
निमेयरहिते (agate) =निनिमीलते, निःनमीले  विशाले=दीे, अतिवि- 
तते, भायते । स्निग्ये=प्रिये, स्मेह्युको । विमले--स्वच्छे, निले । च। 
रक्षिणी = चशुषी, नयने '। तर्थव = तेनव 'प्रकारेण । निष्नम्पक्रष्णायतशुद्धपदमे 
-निष्कम्पे कृष्णायते, शुद्धे पक्मिणी ययोस्ते (बहुब्रीहिः) = निष्वेपथ्वसितदीघं- 
निर्मेलनेत्रच्छदलोमे । सर॑भावात्‌ = सकलभावनाः, निखिलविचारान्‌ 1 खलु = 
निश्वयेन । द्रष्टुः = भ्रवलोकयितुम्‌, ईक्षितुम्‌, ज्ञातुम्‌ । सनथे =योणे, भरे । स्तः 
इतिः दोष: । ॒ 
भाषः--(जिस प्रकार) उस (बुद्ध) के निनिभेष, (पलक न गिरना), 
विशाल, प्रिय, दीप्त, (चमकोले) एवं निर्मल नेत्र हैं, उसी प्रकार निइचल, 
काले एवं लम्बी पपतियों (बरौनी) वाले हैं wa; (ये नेत्र) सम्पुर्ण भावों 
को देखने में समर्थ हैं। 
टिप्पणी--१. यथा- यद्‌ प्रकारे थाल्‌ । ग्रव्ययः | 
२. तस्य-तद्‌ शब्दस्य पु सि पष्ठ्यामेक्रवदनम्‌ | 
| ३. निर्नमिषे--निर्गतः निमेः ययोस्ते निमेष्वरहित्रें ` बहुग्रीहिः । प्रथमा- 
at द्वित्रचनम्‌ । निमिषतीति, नि +- fra इगुपवेति' क । 
४. विशाते--वि ¬ वे: शाल ब्छङ्कटचौ' इति शालव्‌ । यद्वा-विश : प्रवेशने, 
'तमिविशिभिडीति' कालन्‌ । प्रयमायां fers. | 
कत्तरिक्त। 
fori तु वसलो वत्सः स्नेहयुक्तजने भवेत्‌'-इंति शब्दरत्नावली RS 
६. दीप्ते--प्रथमायां द्विवचनम्‌ । दीपून-क्त । 
ag, विमले~~विंगतोः मंलो यस्माउ्‌ तस्मिन्‌ । बहुव्रीहिः । प्रथमायां faz 
चनम्‌'। BE टु ; 
= = भक्षिणी- प्रयमायाँ ढ्विवचनम्‌ | sgt अनेन । भू, व्याप्त, aT 
| च.थर्वेनिदते बिस । यद्वा अंतति । यु व्यातौ, इर्‌ । चपुर्गोलकी । 
॥ 
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६, निष्कम्पद्ष्णायतशुद्धपध्मे--निप्वम्पे कृप्णायते शुद्धे पविमणी ययोस्ते ।. 


बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायां द्विवच्नम्‌ | 


Qo, सर्वभाजाव--द्वितीयायां बहुवदनम्‌ | सथ भादा: इति-स^भानास्ताचु। | 
कर्मधारयः । भारयति चिन्तयति पदार्थानितिं। भूत णिच्‌ toes | 


भवतीति । भू + “भवतेश्चेतिदक्तष्यम्‌” इति STMT वा | 
ग्नासतो विद्यते भावो नाभानो विद्यते सत: । , 
` उभयोरपि दृष्टो:न्तस्त्वनयोस्तर्वदशिभिः ॥ इति भगवद्‌ 'गीतायाम्‌ । 
` गरदा भावेन भवति सर्व भावेयु निस्पृह: । 


तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ HT मनु ६।८०। मानसनिः 


कारानितिमावः । 
११. खलु--श्रव्ययः | रूल्‌ त बाहुलकाद उच्‌ । निश्चितम्‌ | 
“१२. द्रष्टुम्‌--द्रश्‌ + तुमुच्‌ । 
` `१३. समर्थ--प्रथमायां द्विवदनम्‌ । सम्‌ श्रं, अच्‌ । 
१४. स्त: रस धातोलंटि प्रथमपुरुषे हविवचनम्‌ | 
विक्षेष:--उपमालंकार: | 


कस्माग्नु हेतोः कथितान्भव दभ 


वराग्गुणात्‌' घारयते कुमारः । ` 


प्रापुने पूर्व gaat नृपाश्च 


Ua ति पुष्टा जगदु द्विजास्तं ॥३६ | 


श्रन्वय:--राज्ञा इति geag कथितान्‌ वरात्‌ गुणान्‌ कुमारः 
कस्मात्‌ नु हेतोः धारयते (किन्तु) पूर्व मुनयः, तपा: च न प्रापुः ।” द्विजाः तम्‌ 
ज्ञगदुः। ` ` 

व्याख्या--राज्ञा =A शुद्धोदनेन । इतिपृष्टा = इति कथित wate 
= श्रीमद्भिः । कथितानु=उक्तान्‌, गदितान्‌ । वरात्‌ = श्रेष्ठान्‌, उत्तमात्‌! 
गुणावु=सङ्भावाव्‌, WEAN! कुमारः=किशोरः। कस्मान्नु कथं नु। 
WUHAN, प्रयोजनात्‌ । धारयते=घरो, दथाति। पूर्वे < प्राक्तनाः 
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पतयः = ऋषयः वाचंयमाः, सत्यवाचः । - नृपाः = भूपतयः, राजान: । चा न 
रपुः =न लब्धवन्तः, न विविदुः । दविजाः= ब्राह्मणाः । तम्‌=च्ुपम्‌ । जगदुः 
=ऊचुः | उक्त वन्तः | (प्रत्युक्तवन्त इतियावत्‌).। ; 
भाषा--राजा ने पुछा. “आपके द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ गुणों. को कुमार 
किस कारण घारण किये.हुए है” जबकि पहले के मुनि और राजाओं ने 
(उन गुणों को) प्राप्त नहीं किया था। तब ब्राह्मणों ने उसे. (राजा को) 
उत्तर दिया । 
टिप्पछौ--१. राज्ञा--तुतीयायामेकवचनम्‌ ।' कर्त रितृतीया । राजते' ` 
शोभते इति । राज + “किन्‌, मुवृपितक्षिराजीति” कणिन्‌ । 
'यथा प्रह्वादनाच्‌ चन्द्रः प्रतापात्‌ तपनो यथा | 
aaa सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रक्ृतिरञ्डनात्‌॥' इति रघौ ४।११। 
२. इति--इण्‌ +क्ति च्‌ । अव्ययः । प्रकारः । प्रकरणम्‌ । समाप्तिः। - , . 
३. पृष्टा--पृच्छ + क्त । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । p: 
४. भवद्धि:--भवत्‌ शब्दस्य तृतीयायां बहुवचनम्‌ | 
4, कथितान--कथ + क्त, इडागमश्च । द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 
X. वराव--वृ ॐ अप्‌ । द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । =श्रष्ठाव्‌ । 
“तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः स वरो मतः ।” इति भरतः। 
वरं प्राणास्य्याज्या न च शिशु विना शेष्वभिरतिं । 
वरं मौनं कार्य न॑ च वचनमुक्तं AIL! 
वरं क्लीवं भाव्यं न च पर कसत्राभिगमनम्‌ । ` 
वरं भिक्षाशित्वं न च पर घनानां हि हरणम्‌ ॥ इति वामनपुराणे 1 
७. गुरणाद्‌--गुप्यते मन्त्रयते मन्त्रणादिभि्निश्चीयते राजभिरिति -शेष: । 
गुण (मन्त्र गे) + घञ्‌ । द्वितीयायां बहुवचनम्‌ | 
शोर्याद्रिगुणा: 1 रसगवादि गुणाः । सरबरजस्तमाँस गुणा: । सद्भावाश्व 
| गुणाः 
| ८. कुमार:- कुसितो मार करदर्पों यस्मात्‌ | यद्ा-कौ पृथिव्याँ मारयति 
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दृष्टात्‌ कु + मृ+ णिच्‌ Hoyt युवराजः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । ` या--कम्‌ 
+ आरत्‌ +उपबायाः उत्वम्‌। . WA 
` 'बाल्यतएव ब्रह्वाचारित्वा्‌ HUTT इय्युत्यन्ते ।” 
₹. कंस्माउ--क्रिम्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पञ्चम्यामेकेवदनम्‌। = 
१०,-नु--भ्रः्ययः। नीति नुदति वा। नु GR वास-यथा यथ कतर्यादिषु 
सिंतद्रवादित्वातु डु । = प्रश्नः । a र 
११. हेतोः-मञ्चम्यामेक्रवचनम्‌ । हिनोति व्याप्नोति कार्यमिति । हि 
'कमिमनिजनिगामायाहिम्यएच' इति सु । कारणात | क. 
_ १२. धारयते- खु घातोलॉटे भ्रथमपुरुयैकवचनम्‌.। पूर्व पूरणे निवासे वा 
Hai 
१३. .पूर्वे--पूर्वे शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
१४. मुनयः--प्रथमायां बहुवदनम्‌ । मनुते जानाति यः इति । मचुल 
'मनेरुच्च' इति इन्‌ -- प्रत उच्च । वाचंयमः | 
“दुःसेष्दनुद्विस्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोबः स्थितधीमुःनिरुभ्यते ॥ इतिभगददुगीता । 
१५, नपा नन्‌ नरान्‌ पाति रक्षतीति 1 हु+पा रक्षणे + Hg 
सग क” इति क। | 
अपुत्रस्य रपः पुत्रों निर्धनस्य धनं TT: । 
ग्रमातुजननी राजा अतातस्य पिता चपः ॥ 
अमृत्यस्य न्रुपो YaST Ft सखा | 
सवंदेवमयो राजा तस्मारवामर्थये नप ! ॥ इति कालिका पुराणे । 
१६८: प्रापु:--प्र +- आप घाती लटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌'। 
«१७, द्विजा:---द्विर्जातः इति जम्‌+ ' अन्येष्वपि दृश्यते' इति ड | 
“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारंद्विज उच्यते ।” र 
YA ` इति स्मृतिः । सद्वृत्त ब्राह्मणा 1. 
नात्या कुलेन PTT स्वाध्यागेन श्रतेन च । YA 
wher क्तो हि यस्तिषठेत नित्यं स द्विज -उच्यते ॥ 
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Ui कुलं राजन्‌ !: न स्वाघ्याय: श्रू त॑ नच । 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ इतिः वह्िपुराणे ।' 
मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्दनात्‌। 
ब्राह्मण क्षत्रिय विशस्तस्मारेते द्विजाः स्मृताः'--इति याज्ञवल्क्यः १।३६। 
यतीनां भूषणं ज्ञानं सन्तोषो हि द्विजन्मनाम्‌ ।” इतिः देवी भागवते । 
१८, तम्‌--तद्‌, शब्दस्य पुल्लिगे हितीयायामेकवचतम्‌ ।: 
१६. जगदुः--गद्‌ धातो'लटि TAA, बहुवचनम्‌ | 
ख्यातानि कर्माण यशोमतिश्च 
पूर्व न भूतानि. भवन्ति पश्चात्‌ । | 
_ गुणा हि सर्व प्रभवन्ति हेतो ` 
निदर्शनान्यत्र. च. नो निब्रोष ॥४० 
Wad :--ख्यातानि, कर्माणि, यशः; Aft Mas न भूतानि पश्चातु, च 
भवन्ति । हि सर्वे गुणाः, हेतोः प्रभवर्ति wa a नः निदर्शनानि निबोत्र । 
व्याख्या--ख्यातानि = विश्व तानि;. प्रसिद्धानिः ।: कर्माणि = कार्याणि, 
व्यापाराः ।: यश: कीतिः, विश्व, ति:, प्रसिद्धिः । मतिः= बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा, 
MMH । च । पूर्वम्‌ = घ्राक्‌ । न भूतानि =न जाताति, नाभूवचे्‌ । पश्चाच्च =: 
' झग्रो च । भवर्ति = विद्यन्ते, वतंन्ते ॥' हि=यंतः । सर्वे =सकलाः, निखिलाः । 
' गुणाः agra, सद्विचाराः । हेतोः = कारणात्‌ । प्रभवन्ति STE, व्यक्ती 
| भवस्ति । अत्र च = अस्मिन्विषये च ।: ma अस्माकेम्‌ । निदर्शनानि =हश्यानि, 
| प्रमाणानि, भ्रनुभवान्‌ ।, निवोब्च त अवेहि, जानी हिः।: ` 
आषा- -विड्यात कमं, कीति site बुद्धि (इप् प्रकार) पहले. (किसी में) 
नहीं: हुये हैं. झर. बाद में (बुद्ध में): पाये. गये हैं ।:. (इस विषय में ai 
` पोछे का प्रश्‍न नहीं है), क्यों कि' सब प्रकार के. गुण किसी कारणं से होते हैं । 
| प्र: इस विषय; में (आप) हमारे प्रमाण: (अनुभव) gir हे 
। टिप्पणी-- १. ख्यातानि-््या-+क्त ॥ नंपुंसक ` लिङ्ग प्रथमायां, 
GRR । विशेषणम्‌ । UE BINNS 


ie 
i 
1 
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२, कर्माण--क्रियते तद्‌, छन मनिव्‌ । यर्‌ करियते तद्‌ । अधमा इह 
= कर्याणि | 
T a च्याप्तोतीति । ग्‌ + अशेर्देदने युट्‌ च' इत्यसुन युट च । 
. कू कीति;.। प्रथमायामेकवचनम्‌। ` j: X 
` दानादि.प्रभवा कीर्ति: शौर्यादि AGA: माधवी । 
` «यं स्याम यशसो जनेषु'--इति ऋग्वेदे IRVIN 
४, मति:---मन्यतेध्नयेति .। मन्‌ क्तिव्‌ ।-प्रथमायामिकवचनम्‌ । 
“मतिस्तु feat लोके युक्तायुकतेति सःथा--इति देवी भागवते १1१७२९ 
५. JAA शब्दस्यं नपुःसक्रलिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ छ 
, भतानि--भ--क्त । नपुं सेक लिगे प्रथमायां बहुवचनम्‌ | ग 
हे eee परो वा वसति भ्रागतो यं वा । 
'पश्चा३! इति परस्य पश्चभावः आतिश्च प्रत्ययो-स्तातेविषये । 
८, भवन्ति--भूजातोलं:ट प्रथमपुरषे बहुवचनम्‌ । 
९. हि--भ्रःययः--विशेपः, हेतु: | यतः । 
१०. सर्वे--सर्व शब्दस्यः पुल्लिगे प्रथमायां वहुवचनम्‌ | पज | 
११, गुणा:--गुप्यते, मन्त्रयते, मन्त्रणादिभिनिश्चीयते राजभिरितिशपः | 
गुण थामन्त्रणे + घन्‌ । - 
१२. हेतो:-₹हि + तुन्‌ । पञ्चम्यामेकवचनम्‌ | 
, इति हेतुस्तदुद्भवे--काव्यप्रकाशः १। 
.१३. प्रभवन्ति--प्र-- भु-- घातोलंटि प्रथमपुरषे बहुवचनम्‌ । 
१४. अत्र- श्रप्ययः | इदम्‌ -- त्रलू--प्रकृतेः भ्रशुभावशच । 
१५. न:--अस्मद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यां बहुवचनम्‌। | k: 
१६. निदर्शनानि--ढितीयायाँ बहुवचनम्‌ । नि+ हश्‌ +ल्युट्‌ । प्रमाणानि | 
१७, निबोत्र--नि-- बुजू alee मव्यम पुरषेक्रवचनम्‌ | द 
विशेष:--भ्रत्र का रणारेव कार्यारिण जायन्ते । इति मतं पुष्णाति 1 
भ्रत्रोदातालंहार:--लोकातिशय सम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते 1 4 
ag प्रस्तुतस्याङ्ग महता चरितं भवेतु ॥ इतिलक्षणादू 4 
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यद्राजशास्त्रं ATT वा ` 


- |. न चक्रतुवंशकरावृषो तौ 
तथोः सुतौ सौम्य ससुजतुर्तत्‌ 


कालेन शुक्रश्‍च बपस्पतिश्च ॥४१ 

श्रन्वय:--हे सौम्य ! वंशकरौ तौ ऋषी भृगुरक्क्रिरा वा ay राजशास्त्रम्‌ 
न चक्रतु: । कालेन च तयोः सुती शुक्रः बृहस्पति: च तत्‌ समृजतुः । 

व्याख्या- हे सौम्य ! =हे सागरो !।. वंशकरी-वंशं कुर्त इति वंशकरो 
(उपपद समासः) कुलोपादकौ, वंशधरी; भ्रन्वयजनकौ । तौ = हिसंब्यकी । 
ऋषी = महर्थो, WAT । भृगुः = भूगुवंशप्रवर्राक: । अ्रज्धिरा: = भ्र्धिराकु- 
TAT: | वा =ग्रथवा | यत्‌ = विशिष्टम्‌ | राजशास्त्रम्‌ = राजनीतिशास्त्रम्‌ । 
न चक्रतुः = नाकुस्ताम, न. कृतवन्तौ, न प्रणीतवन्तो | कालेन च = चावसरे ।तयोः 
== भृगुरङ्गिरसोः । सुती = ग्राउमजी । शुक्रः = शुक्राचार्यः दत्याचार्यः । वृहस्पतिः 
= गुरुः, देवाचार्यः। च । ततु = राजनीतिशास्त्रम्‌ । , सपृजतुः = निष्पादितवन्ती 
प्रणीतवन्ती, रचितवन्तौ, सर्जनं कृतवन्तौ 

भाषा--हे सौम्य | भार्गव और गाद्भिरस गोत्र के प्रवर्तक भृगु एवं 
प्रद्धिरा ऋषियों ने जिस राजनीतिशास्त्र को नहीं लिखा था उस राजनीति 
शास्त्र फो उत दोनों ऋषियों के पुत्र शुक्र, (दत्याचाय), तया गुरु, (देवाचार्य) 
ने लिखा | 

टिप्पणी--१. सौम्य:--सोमस्य चन्द्रस्य अपत्यं पुमात्‌ । सोम--ष्यज्‌ । 
यद्वा-सोप इव सोम्यः, ततः प्रज्ञाद्यण्‌ । यद्वा-सोमो देवतास्य, सोम -- सोमाट्‌- 
ट्यण' इति टयण । अक्र. रः इत्यर्थः । सम्बोधने च प्रथमा । 

२, वंशकरी--वंशं कुर्त इति वंशकरौ (उपपद समासः) । वमति safir 
रति वम्‌ 2 श तस्य नेत्वम्‌ । प्रथमायां द्विवचनम्‌ । 

३. तौ--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायां हिवचनम्‌ | 

४. ऋधी--प्रथमायां द्विवचनम्‌ । ऋषति आप्नोति सर्वान मन्त्रान्‌ जञानेन, 
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पश्यति संसारपारं वा इति । ऋष्‌ + इगुपघावु कित्‌’ इति. इव्‌ . किच्च । ज्ञान- 
संसारयोः पारगन्ता । 
“अर्तिः पूर्वेभिऋःपिभिरीडयो नुतनस्त | सदेवा एह वक्ष्यति ।” इति 
ऋग्वेदे ।१।१२। 
. सप्त ब्रह्ममि-देवषि-महषि-परम५यः | 
maa TATA TIAA क्रमावराः ॥ इति .रत्नकोशे | 
भृगुर्मरीचिरत्रिश्च अङ्गिराः पुलहः ऋतु: | 
' मनुर्दक्षो वशिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 
` ब्रह्मणो भनसा.ह्यते उपपन्नाः स्वयमीश्वराः । 
पर'बेन५यस्तस्माद्भूतास्तस्मान्महप॑यः"-इति मरस्यपुराणे । 
५, FATA भृज्ज्यते पञ्चतपार्दिभर्वति । wet 'प्रथिम्रदिभ्नस्जां 
सम्प्रसारणं सलोपश्च' इतिकु, सम्प्रसारणं, सलोपः न्यडक्वादित्वात्‌ कुत्वञ्च | 
भृज्जति इति, क्विप्‌ ज्वाला तया सहोःपन्न इति, ड । 
` “पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रसवजंगु णः । 
भृगित्येव भृगुः पूव॑मङ्गरेभ्योरङ्गिराऽभवत्‌ LA, 
अङ्गार संश्रयाच्चंव कविरित्यपरो-भवत्‌ | 
सह ज्वालाभिरू'पन्नो भृगुस्तस्माद्‌ भृगुः स्मृतः ॥' इति महाभारते। १३।८५ 
।१०५।१०६। प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
६. भ्रज्धिरा:--अज्भ + Aa + eee । प्रसिद्ध ऋषिः । मन्त्रद्रष्टा च । अङ्गि- 
राकुलजनकः | 
७, वा--अव्ययः | वा faa । विकल्प इत्यर्थः । 
=. यत--यत्‌ शब्दस्य नपु सकलिङ्ग दितीयायामे कवचनम्‌ । 
९. राजशास्त्रम्‌ राज्ञाम्‌ शास्त्रम्‌ | पष्ठी तत्पुरुष: | राज्‌ +- कनिन्‌, रञ्ज 
पति रञ्ज्‌+- कनिन्‌ नि० वा | षष्ठयां बहुवचनम्‌ । शास्त्रम्‌ शिष्यतेऽनेन । शास्‌ 
“सर्व घातुम्यः Sq’ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
१०. चत्रतु:--$ धातोलिटि प्रथमपुरषे बहुवचनम्‌ । 
११, कालेन--कलयति अयुः | कल्‌ संख्याने, पचाद्यच्‌, +- ततः प्रज्ञाद्यणू | 
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यहा--कालयतिं सर्वाणि भूतानि, बलु प्रेरणे, प्यन्तातु पचाद्यच्‌ । तृतीयायामै- 
कवचनम्‌ | यंद्वा-कुईपद्‌ ङृष्णात्वं लाति ला-क को: का देशः। ` | 

काव्य-शास्त्र-विनोरेन कालो गच्छति घीमताम्‌ ।” हितोपदेशः । १।१। 
. , १२. च--चण्‌ (चि) +-ड । ग्रव्यय: । | 
+ १३. तयो:--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयां द्विवचनम्‌ । 

१४, सुती--प्रथमायां द्विवचनम्‌ । सूयते स्मेति । सु+ क्त । 

शीलं संभजते पुत्रो. मातुस्तातस्य वै सुता । 

यथा शीला भवेन्माता तथा शीलोभवे सुतः ॥ इति वहिपुराऐे । 
, १४, शुक्रः--शोचन्त्यस्मिन्‌+ शुच्‌ शोके, ‘ae रक्‌ कत्वं च। 
ZATE: | प्रथमायामेक्रवचनम्‌ | ; 

१६. वृहस्पति:--वृहत: वाचः पति:-पारस्करादिं० देवगुरू । प्रथमाया- 
मेकवचनम्‌ । ; 

१७. तत्‌-तद्‌ शब्दस्य नपु संकलिगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

: 1१5. TOG HTT .घातो'लटि प्रथमपुरुषे बहुत्रचनम्‌ । 

विशेष:--म्रत्र व्यतिरेकालङ्कारः । तस्येदं TAT 

“उपमानादुपमेयस्याचिक्ये विपर्यये (उपमेयादुपमानस्याथिक्ये) वा व्यति- 
रेक: ।” इति रुप्यकः । 

सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं 
वेदं पुनर्ये दहशुर्न पूर्व । 
व्यासस्तथंनं बहुधा चकार 
न यं वशिष्ठः कृतवान शक्तिः ॥४१ 

श्रन्वयः-सारस्वतः, च, पि, We, वेदं, जगाद । पूर्वं यं पुनः न ददृशुः । 
व्यास: तथा एनं बहुधा चकार । भ्रशक्तिः वशिष्ठः यं न कृतवान्‌ । 

व्याख्या--सारस्वत:-सरस्वत्या अपत्यं पुमा न्‌ = सा रस्वतः = स॒ रस्वतीपुत्रः । 
चापिः। नष्टम्‌ ==ग्रहृश्यम्‌, विलुप्तम्‌ | वेदम्‌ = वेदस्य व्यासमित्यर्थः, वेदस्यविर- 
स्तामितिभावः | जगाद ==उवात्र, शशास, उत्तत्राव्‌, उवाद | पूर्वे = पुवंजाः, 
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अग्रजा: । यं = यद्‌ वेदत्रयम्‌ । पुन: न भूयः । न ददृशुः = नावलोकितवन्तः, .न 
ईक्षां चक्रिरे । व्यासः = महा.वेदश्यासः, विव्यास -वेदान्यस्मारस तस्माद्‌ व्यास इति 
स्मृतः, दपायनो मुनिः, पाराशरिः; बादरायण: । तथा तथाविधं । एनं = 
वेदत्रयम्‌ | वहुत्रा = विविंधशाखाचु, अनेकधा | चकार = FIAT, रचयाचकार | 
अशक्ति: -- असमर्थ, शक्तिविहीनः सामथ्यंशुग्यः । वशिष्ठः । यं = वेदं । न कृत- 
वान्‌ =न प्रणीतवान्‌, न दृष्टवान्‌ | 
भाषा--भ्रौर सरस्वती के पुत्र (सारस्वत) ने भी लुप्त हुए बेद को कहा, 
(व्यक्त किया) । पाहिले जिसे (किसी ने) नहीं देखा था। मर्हाषः व्यास 
ने इसे.(वेद को) कई विभागों (mami) में (विभक्त) किया । जिसे शक्ति 
हीत वशिष्ठ ने (विभक्त) नहीं किया था । 
विशेष:---वेद व्यास के सम्बन्ध में ४४२ ईसवी के एक शिलालेख.में लिखा 
मिलता है-- 
“शतसाहस्न यां संहितायां वेदपयासेनोक्तम्‌ ।” pi. 
टिप्पणी--१.सारस्वत:--सस्वती देवतास्य सरस्वत्या इदं वा TT । 
यद्वा--सरस्वत्या = HT पुमान्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
२. नष्ट नश्‌ +-क्त । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । .. 
वेदम्‌--दितीयायामेकवचनम्‌ | विद्--घन्‌ । ब्रह्ममुखनिर्गंत धर्मज्ञापक 
शास्त्रम्‌ | वेदाश्च॒त्वा र:-ऋक्‌ US सामाथर्वाश्च । 
४. -उजगाद--गद्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषँकवचनम्‌ । 
५. पुर्व पुर्व शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायां बहुवचनम्‌ | 
६. यम्‌--यद्‌ शब्दस्य द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
७. पुनः- पवन अर्‌ -- उत्वम्‌ । श्रव्ययः । 
, - ८. ददृशु --हश्‌ घातोलिटि प्रथमपुरषे बहुवचनम्‌ । 
९. व्यासः यस्यति वेदान्‌ इति । वि~ श्रस्‌ + बाहुलक्रात्‌ TI 
यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवात्रृदिः | 
लोके व्यासजमापेदे HOTT कृष्णत्वमेव च ॥ इति महाभारते १1१११ 
१४। वि- a +-घन्‌ = व्यासः = विस्तारः । 


ot hte 
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Yo, तथा--तद्‌ प्रकारे थाल्‌ । ग्रव्यय: । 
११. एनम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
१२, बहुधा--श्रव्ययः | बहु +-धाच्‌ | 
१३. चकार- छ वातो,लटि प्रथमपुरुपंकवचनम्‌ । 
१४. अशक्ति:--न शक्तिः इति अशक्ति: । शक्यते जेतुमनया । शक्‌ --क्तिन्‌ । 
१५. वशिष्ठः--प्रथमायामेकवचनम्‌ | वशिष्टः देव 'वशिष्ठः' । 
. १६. यम्‌-यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ । vps 
. १७. कृतवाव्‌-क्ृ+ क्तवतु (तवत्‌) पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
विशेष:--ग्रत्र व्यतिरेकालङ्कारः । 
बाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्य 
KAA यन्न च्यवनो महृषिः। 
चिकित्सितं यच्च चकार afa: 
पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद । ४३ 
अन्वय :---आदौ, वाह्मीकिः, पद्य, ससर्ज | यत्‌, महर्षिः, च्यवनः, च, न 
अग्रन्थ । त्रिः, च, यय्‌, चिकिरिसतं, न, चकार । पश्चात्‌, भ्रात्रेयः, ऋषिः, 
तत्‌, जगाद । 
व्याएया--ग्रादौ = प्रारम्भे | बाल्मीकिः = प्राचेतसः, आदिकविः | पद्यम्‌ = 
काम्यम्‌, छन्दरचनाम्‌ | ससजं -- भ्रकार्पीतु, निष्पादितवान्‌ | यत्‌ पद्यम्‌ Hele 
SHARK, महात्मा | च्यवनः =च्यवनो नामा । च । पद्यम्‌ । न जग्रन्थ==न 
निष्पादितवाव्‌, न रचितवान्‌; न जुगरुम्फ । att: =भ्नत्रिनामको मुनिः । च । यत्‌ 
चिकिरिसतं = चिकिरसाशास्त्रम्‌ । न चकार =न कृतवान्‌ । न निर्ममे । पश्चात्‌ , 
=तदनु । ग्रातरेयः श्रत्रेरपत्यम्‌ पुमाद्‌- श्रात्रैयः च आत्रेय नामकः । ऋषिः = . 
मुनि: | तत्‌ == ग्रायुत्रद--शास्त्रम्‌ । जगाद = उवाच, प्रणिनाय । 
भाषा--सर्व प्रथम वाल्मीकि ने पद्य रचना को, जिसे महषि च्यंदन ने 
भरही बनाया और श्रन्नि मुनि ने जिस श्रायुर्वेद (चिकित्सा) शास्त्र कां सुजन 
नहीं किया उसे बाद में अत्रि के पुत्र झात्रेय wale ने बनाया । 
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रिप्पणी- १, श्रादौ--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । ग्रा दा + कि । प्रथमः | 
२. बाल्मीकिः--वह्मीके भवः 'ग्रत इन्‌’ इतीञ्‌ AM दा । रामायणास्य 
प्रणेता । 
आदिकवि बाल्मीकि का सर्व प्रथम उच्चरित छन्द यह माना जाता है | 
‘oy निषाद | प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती: शाश्‍वती: समा: | 
यतक्रोञ्च मिथुनादेकमवधी : काममोहितम्‌ ॥” 
व्याध द्वारा कामरत क्रौञ्च युगल में से एक का बंध बाण द्वारा बिया 
गया देख वाल्मीकि का हृदय करुणा से ais हो गया तव यह छन्द: उनकी 
वाणी से निःसृत हुआ । यह छन्द लौकिक संस्कृत का आदि छन्द है । 
३. पद्यमू--द्वितीयायामेक्रवच नमू--पदुम्यां जातः, GHA । पद्‌ या 
पंक्तियों वाला । चार चरणों से युक्त । 
पद्य चतुष्पदी तच्च वृत्तां जातिरितिद्वित्रा । छं० २ । 
४. ससज--सूज्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुपकवचनम्‌ । 
५. यन्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
` ६. महपिः--महान्‌ चासौ ऋषिश्च । कर्मवारयः । प्रथमाथामेकवचनम्‌ । 
७. च्यवनः--च्यु+-ल्युट्‌ । पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
८. जग्रन्य--ग्रन्थ्‌ धातोलटि प्रथम पुरुषकवचनम्‌ । 
९. अत्रि- अद्‌ --त्रिन्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
“ग्रथ नयन समुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यो:”---रघु० २।७५। 
१०. यतु--यद्‌ शब्दस्य नपु सकलिंगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
११. चिकिस्सितम्‌-चिकित्सनमिति, कित्‌ व्याधिप्रतीकारे .]- गुप्तिज्‌ | 
किदुम्यः सन्‌! ततः क्त प्रत्ययः, इ डाग्मश्च । द्वितीयायामेकवचनम्‌ ।. चिकित्सा. 
शास्त्रम्‌ । 
१२. चकार- क घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
१२.. पश्चातु- श्रव्यय | अपर -- झति, पझ्चभावः | 


१४, AAI पुमानु । प्रथमायामेकवचनम्‌ । अत्ि 4- ढक । 
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१५. ऋषि:--ऋष + इच्‌ +- क्ति । ऋषति प्राप्नोति सर्वान्‌ मन्त्रात्‌ ज्ञानेन 
पश्यति संसारपारं वा इति । चप + 'इगुपवात्‌ fey इति इन्‌ किच्च 1 ` : 

१६. ततु--द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 

१७. जगाद--गद्‌ धातोलिटि प्रथम पुरुषेकवचनम्‌ । 

विशेषः व्यतिरेकालङ्कारः | idi 


यच्च द्विजत्वं कुशिको न लेभे 


तदूगाधिन: सूनुरवाप राजन्‌ । 
वेलां समुद्रो सगरश्च दध्रे 
नेच्चाकवो यां प्रथमं बबन्धुः ॥४४ 
अन्वय :--हे राजन्‌ ! कुशिकः यत्‌ द्विजत्वं न लेभे गाधिनः, च, सुनुः तद्‌ 
भ्रवाप | सगरः च समुद्रे वेलां दध्रो 1 इक्ष्वाकवः यां वेलां प्रथमं न aa: । 
व्याख्या हे राजन्‌ ! = हे नृप! | कुशिक: =विश्वामित्रपितामहः, गावे: 
पिता । यत्‌ द्विजत्वं = यद्‌ aren, विप्रत्वम्‌ । न लेभे--न प्राप्तवान्‌, नाप । 
mat: = विश्वामित्रस्य पितुः गाधि नाम्नः। च । सुनुः = सुतः, आतमजः | 
पद्‌= व्राह्मणत्वम्‌' | श्रवाप = प्राप्तवान्‌, लेमे । सगरः = सगरोनामचृप: 1 
न । समुद्रे -- जलथौ, सागरे, अब्धौ | वेलाम्‌ = तटम्‌, कुलम्‌ । दध्रे = निर्णीत- 
बानु, ससर्ग । इक्वाकवः == सूयेवंशाग्रजा:, सूर्यवंशः पूर्वजाः। याम्‌ । वेलाम्‌= . 
टम्‌, कूलम्‌ । प्रथमं =प्राक्‌ । न AAS, न अभान्त्सु: । 
भाषा- हे राजन्‌ ! विश्वामित्र फे पितामह “कुशिक” ने जिस fga 
को प्राप्त नहीं किया उस हिजत्व को गाधी के पुत्र विश्वामित्र 
पराप्त कर लिया और सगर ने सागर को वेला (तट) को निश्चित किया । 
Wang के वंश में जिस वेला (तट) को पहले किसी ने नहीं बांधा था। | 
. टिप्पणी--१. हे राजन्‌ ! संबोधने प्रथमायामेकवचनम्‌ । राज्‌ + कनिच्‌, 
जयति रञ्ज +- कनित्रु नि० वा । 
२. कुशिकः-प्रथमायामेकवचनम्‌। कुशः कुशसंज्ञको महीपालो जनकत्वे 


TART | कुश्‌ +o । विश्‍वामित्रपितामहः । mA: पिता । 
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३. यउ--हितीयाग्रामेकवचनम्‌ । | 

४. हिजत्वम--दिजति इति । जन्‌ -- 'अ्रन्येष्वपिहृश्यते' इति ड।. द्विज: | 
हिजस्य भावःः 'तस्यभावस्त्वतलौ' इति त्व प्रत्ययः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

५. लेभे--लभ घातो,लटि प्रथमपुदघकवचनम्‌ | 

६. गाघिन:--पष्ठ्यामेकवचनम्‌ । T+ इन्‌, गाव -- इनि । विश्‍वामित्रस्य- 
पिता । 

७. सूनु:--सूयते इति । सू + “सुवः कित्‌' इति तु, सचकित्‌ । प्रथमायामेक 
वचनम्‌ । भ्रात्मजः । 

८, तद्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

६. अवाप- अव +-आप्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 

१०, सगरः--गरेण सह: । वहुत्रीहि समासः । 

“सगर एक सूर्यवंशी राजा था । यह वाहु राजा का पुत्र था । गर (जहर) 
सहित पैदा होने के कारण इसका नाम सगर हुआ । क्योंकि इसकी माता का 
इसके पितां की दुसरी परनी ने गर (विष) दे दिया था। सुमति नामक इसको 
पत्नी से इसके साठ हजार पुत्र हुए | . 

११. समुद्र --सप्तम्यामेकवचनम्‌ । चन्द्रोदयात्‌ भ्रापः सम्यगुन्दन्ति बिसः 
afa अत्र | चन्द्रोदयात्‌ सदुन्दयति वा । उन्दी (क्लेदने) 'स्फायित ञ्चीति' रक्‌ । 
श्रनिदितामिति' नलोपः | मुद्रामर्यादा तया सह वतंते इति वा । सम्यगुद्गतो 
से-ग्निरत्र । मुदंरान्ति ददति इति डे, मुद्राणि रत्नादीनि तः सह वतते इति वा। 
= सागरे | 

'  शपां चेव समुन्नेन स समुद्र इति स्मृतः”--इति वायुपुराणम्‌ | | 

१२. वेलाम--वेल्यतेप्नयेति । वेलू -- गुरोश्व हल:' इत्य, ततष्टाप्‌ । | 
वारि वृद्धि: । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
“स वेलावप्रवलयां परिखी कृतसागराम्‌ । 
' अनन्य शासनामुर्वी शशासकपुरीमिव ॥ इति रघौ १।३०। 
वेलानिलाय प्रमृता . भुजद्भा:--इति रघौ । 
१३. दघ ध्रा घातोलिटि प्रथम Geta | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya i Chennai and eGangotri 
5 


१४. इक्त्राफवः--भ्रथमायां बहुत्रदनम्‌ । इक्षुम्‌ इच्छाम्‌ आकरोति इति- 
इक्षु+भा+क+डु । 
“इस्वाकुवंशोऽभिमतः प्रजानाम्‌ ।' उत्तर रामचरिते १।४४। 
१५. याम्‌--यद्‌ शब्दस्य स्त्रियां ढवितीयायामेकवचनम्‌ | 
१६. वेलाम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । वेल्यतेऽ्नया इति । वेल्‌ +- 'गुरो शच 
इलः? इत्य, ततष्टापू । 
१७. प्रथमं-श्रयते प्रसिद्धो भवतीति । प्रथ्‌ -- 'प्रथेरमच्‌' इति मच्‌ । 
पुसकलिगे प्रथमायामेकवचनम-प्रथमम्‌ । 
१८. बबन्धुः--बन्ध्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ । 
बिशेषः--्यतिरेकालं का रः--उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव: स: । 
इति लक्षणात्‌ । 
थ्राचार्यकं योगविधौ द्विजाना 
मप्राप्तमन्य-जंनको जगाम | 
ख्यातानि कर्माणि च यानि के 
शोरेः शूरादयस्तेष्वबला ब भूदुः ॥४५ 
झन्वय---यौगविधौ, ' द्विजानाम्‌, ` ग्राचार्यकम्‌ अन्ये: श्रप्राप्तम्‌ । जनकः 
लगाम । शौरेः यानि ख्यातानि कर्माणि तेषु शूरादयः बलाः बभूदुः। ` 
ब्याख्या--योगविधौ = योगपढ़तौ, ब्रह्मव्यानाम्यसनविधौ । द्विजानाम्‌ == 
ब्राह्मणानाम्‌, विप्राणाम्‌ । शाचार्यक्रम्‌ = रा वार्यत्वम्‌, ग्राध्यातिमिकगुरत्वम्‌ ॥ 
j अन्य: = इतरेः | ANAT =M, अ्नवाप्तम्‌ | जनक: =विदेहः, . मिथिला- 
धिपति;.। जगाम = वद्राज, भ्रवाप । शौरे: -- बलरामस्य, शौरिनाम्नः । यानि) 
` ख्यातानि == प्रसिद्धानि, विश्व्‌ तानि । कर्माणि = कार्याणि, set, कर्राव्याण ) 
तेषु = कृत्येषु । शूरादय: =शूरादयः नृपतयः, बलवन्तः, . वीरादयश्च । _ भला: 
- =भ्नसमर्थाः, कर्ण मयोग्याः.। बभूवु: = ग्रभुत्रत्‌ । . 
भावा--योगविधि में ढिजों (ब्राह्मणों) का जो प्राचार्य पद किसी दुसरे 
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को प्राप्त नहीं हुआ; उस पद षो जनक ने प्राप्त: किया। शौरि ने जो. 
विख्यात कमं किये; TE करने में शूर mfa असमर्थ रहे । 
थिप्पणौ--१, योगविदी--योगस्य विशिस्तस्मिच्‌ । षष्ठी तत्पुरुपः | योगः- 
गुज्‌ + भावादौ घम्‌, 'ुत्वम्‌ | विधि fa part कि । सतम्यामेक्रवचनम्‌ । 
३ हिजानाम--पष्ठयां वहुअचनम्‌- । दिर्जात इति । जब न अन्येष्वपि 
दृष्यते, इति ड। 
: ० जिन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारद्विज उच्यते ।' इति स्मृति: । 
जाया कुलेन वृरोन स्वा“यायेन AA न च । 
एभियु'क्तो हि यस्तिष्ठेत्‌ नित्यं सद्विज उच्यते ॥ 
; 5 Wallet कुलं राजद! त्त स्वा यायः श्रूत.न च। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ इति वरह्मिपुराणम्‌ः। 
मातुयंदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धना र्‌ । टू; 
ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मारेते GAT: स्मृताः ॥ इति याज्ञवल्वयः । 
३. आादारयकम्‌---झा-+- AL +- वुञ्‌ 
arama विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ । मा० १।२६। 
४, अप्यः- -तुतीयायां बहुवचनम्‌ | 
५,अप्राप्तम्‌--न प्राप्तम्‌ । नन्‌ HATA न+ प्र+- श्राप + क्त । 
co ६० [जनुक:--<जनयति इति, जन्‌ + णिच्‌ ॐण्डुल्‌ । 
एवं विदेह राजस्तु पूवं को जनको-भवम्‌ः। 
मिथिर्नाम महात्रीर्यो येन सा मिथिलाभवत्‌॥ इति रामायणम्‌ । 
“चकार जनको योगी वंद्यसन्देह भञ्जनम्‌ । इति ब्रह्मवेवत ।१।१६।१६। _ 
` ` ७. जगाम--गम घातोलिटि प्रथमपुरुषकवचनम्‌ | 
` ८, शौरेः-शूरस्यापत्यमिति । शूर+ इञ्‌ । षष्ठयामेकवचनम्‌ । 
' ~ “चित्‌ कुक्णां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः”. इति 
भागवते 1३।१।२६ 
` अथदूरागतात्‌ शौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ | 
 संनिव यं दृढं स्निग्धाम प्रायात्‌ स्वनगरीं प्रियः ॥' इति भागवते १।१०।३३ 
६. यानि यदु शब्दस्य नपु सके प्रथमायां बहुवचनम्‌ । . 
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५ १०. ख्यात्तानि--ब्या + क्त । प्रथमायां बहुत्रचनम्‌। ... £ 

११. कर्माणि--प्रथमायां बहुवचनम्‌ । क्रियते तर; Ft afiq 

१२. तपु--तद्‌ शब्दस्य. नपु सक्रलिे सप्तम्यां बहुवचनम्‌ । 

१३. शूरादयः--शूरयति विक्रामतीति। शूर+ग्रच्‌ः। यद्वा-शवति, वीर्य 
्राप्नोत्रीति । शु+ 'शुसिचिमिदां दीर्घश्च? इति क्रन्‌ दोघंश्‍च । शझादि:-आइ + 
दा+कि । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 

१४. अबला:---नास्ति दलं यस्यासौ । बहुग्नीहिः | प्रथमायां. बहुवचनम्‌, 

१५, बभूतु:--भू घातोलिटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ । 

बिशञेषः--पयतिरेकालङ्कारः । 

तस्मात्प्रमाणां न वयो न वंशः 


कश्चित्कवचिच्छु ष्ठयमुर्षति .लोके ॥ 
राज्ञामृषीणां च हि तानि तानि | 
o कृतानि पुत्र॑रकृतानि ga: ॥४६ 
श्रन्वयः--तस्पात्‌, वयः, प्रमाणां, न, वंशः, च, a) लोके, क्वचित्‌, 


कश्चित्‌, श्रं ष्ठयम्‌, उपति । हि, राज्ञाम्‌, . ऋपीणाम्‌, 4, oH, तानि, तानि 
कृतानि, (यानि), पूर्वः, भ्रकृतानि । . 


व्याख्या--तस्मात्‌ = तस्माढेतोः | वयः=श्रायुः, AAT प्रमाणं. न = 
साक्षि न, निश्चायकं न । वंश: == कुलप, अन्वयः । A नास्ति 1 लोकल 
| संसारे, जगति । क्ाचित्‌=कुत्रचिर्‌ । कश्वित्‌ = कश्चित्पुमात्‌ । - श्रं ष्ठयम्‌== 
, उत्तमम्‌, वरम्‌ । उर्पति = प्राप्नोति, लभते । हि=्यतः। राज्ञाम्‌ 5 दृपाणाम, 
भूपतीनाम्‌ | ऋषीणाम्‌ = मुनीनाम्‌, शास्त्राचार्याणाम्‌ । च । पुत्रः = सूनुभिः, | 
त्तः, आत्मजैः । 'तानि तानि ग्रनदद्यानि, कर्माणि । कृतानि विहितानि, 
सात्रितानि । पूर्व: = प्राक्तनः. पूर्वज: | अ्कृतानि=न ङृतानीति-अङ्कतानि, न 1. 

विहितानि, न पूरितानि | 
ओ भषा--श्रत: न.तो प्रवस्था ही प्रमाण है और न कुल: gi जगत्‌ में 
किसी भी स्थान पर (कहीं भो) श्रेष्ठता (उन्नति अथवा यश) प्राप्त कर 
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सकता है क्योंकि राजाओं एवं ऋषियों के पुत्रों ने उन विशिष्ट कार्यों को | 
ने नहीं किया । | 
= lea has see शब्दस्य पञ्चम्यामेक्रवचनम्‌ । 

२. वयः--चयते, वेति, अजतीति वा । वय्‌ गतौ, वी गती, AT गतौ वा 
4-असुन्‌ अजतेर्वीभावः | प्रथमायामेक्रवचनम्‌ | 

“गुणाः पूजा स्थातं न च लिद्ध न च वयः ।” इति उत्तररामचरितम्‌ | 

8, न. धर्म वृद्धोषु वयः समीयते | वा'लदासः। 

३. प्रमाणम्‌--प्रथमायामेकवचनम्‌ । प्र + मा ¬ ल्युट्‌ । 

“व्याकरणे पाणिनिः प्रमाणम्‌ ।', 

४, बंशः--वमति उद्‌ गिरति पुरुषान्‌, वग्यते इति atl वम--श तस्य 
नेत्वम्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | यद्ठा--वष्टि उस्यते इति वा, वश्‌ काःतौ -- ग्रच्‌ 
घन्‌ वा ततो नुम्‌ | : 

५. लोके--लोक्यते इति, लोक+ घन्‌ । सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 

भूभूवः स्त्रमहश्चैव जनश्व तप एक च । 

सत्यलोकश्च AHA लोकास्तु परिकीतिता: ॥ इःयग्निपुराणम्‌ । 

* ६. क्ञचित्‌-किम्‌+- अद्‌, कु आरेशः | --क्त्र -- चित्‌ | अव्ययः । 
* ७. कंश्चितु-कः-+-चित्‌। प्रथमायामेकवचनम्‌। २ 

८. श्रँष्ठयम्‌-श्र ष्ठ:-प्रशस्य +- इष्ठन्‌ । श्र ष्ठ-- भावे प्यत्‌ वृद्धिश्च । द्विती- 

यायामेकवचनम्‌ । 

९. उपंत--उप-- इ धातोलंटि प्रथमपुरषैकवचनम्‌ | 

१०. RATA: । 

* ११. राज्ञामु--पष्ठ्यां बहुवचनम्‌ । राजु+कनित्‌, ` रञ्जयति इञ्ज्‌ + 
कनिन्‌ नि व्वाः। 

४१२. ऋषीणाम्‌--ऋषति प्राप्नोति सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ ज्ञानेन, पश्यति संसार 
भारे वा इति । ऋष्‌ + ‘इगुपधात्‌ कित इति इन्‌ किच्च । षष्ठ्यां बहुवचनम्‌ । `` 

“सप्त ब्रह्मषि-देवाप-महषिःपरमपयः | 

काण्डपिश्च श्र्‌ तपिश्व राजपिइच क्रमावराः॥ इति रत्नकोशे। 

१३. पुत्र:--झसुनाति पित्रादीनिति । पू+ gat हृस्वश्व' इति क्त्र, धातो - 
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हृस्वत्वञ्च । THT तु पुन्नाम नरऊाप्‌ aay इति । 
T+a+s पि 
पातीति व्युःप'या पृपोदरादित्वात्‌ arg: । तृतीयायां हुन l S 
१४. तानि--तद्‌ शब्दस्य नपु'सकलिंगे प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 
१५. कृतानि--कृ--क्त । नपु'मकलिंगे बहुवचनम्‌ । 
. १६ पूर्व पुर्व शब्दस्य पुल्लिगे तृतीयायां बहुचचनम्‌ । 
१७, ग्रकृतानि-न क्वृतानीति- श्रक्ठतानि । नञ्‌ समास: । न 
मपुसकलिगे बहुत्रचनम्‌ । FR 
विशेष--2 ब्रतरार्थान्त रःयासो-लंत्रारः | तस्पेद॑ लक्षणम्‌ । 
“सामान्यं वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि। 
कार्यञ्च कारणेनेदं, कार्येण च समर्थ्यते । 
साधर्म्येरोतरेणार्थाम्तरन्यासोऽप्टंघा ततः ॥” 
B. श्रत्रव्यतिरेकालड्कारश्चापि । 'उपमादुयदग्यरय व्यतिरेकः स एव सः i 
इति लक्षणात्‌ । 
एवं नृपः प्रत्य यितंद्िजँस्त॑- | 
राश्वसितशचाप्यभिनन्तिश्च । 
' शंकामांनप्टां बिजहौ मनस्तः 
प्रहर्षमेवाविकमारुरोंह ॥४७ 
Way :---एवम, तेः, प्रत्ययितँः, दविजैः, वृपः, आश्वासितः, अभिनन्दितः, 
AU (तदा, नृपः) मनस्तः, भ्रनिष्टाम्‌, wera विजहौ । भ्रधिकम्‌, प्रहषंम्‌ एव, . 
TRIE । = 
व्यास्या---एवम्‌ = इत्यम्‌ । तै:--पुर्वंकथितैः । `प्रत्ययितँः = विश्वस्तैः, 
mai: | द्विजः = 'जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कार द्विज उच्यते--इतिस्मृतिः । 


शम्यांजन्मसंस्त्राराम्यां जातास्तै: = (तृतीया तत्पुरुषः समासः) ब्राह्मणः, विप्रैः 
नैः । चप: = राजा, भूपतिः | आश्वासितः = झाश्वासमधिगतः, विश्रम्भं नीतः 


विश्वास प्रापितः, ` प्रोःसाहितः, -भाश्वासंनंगुत: | अभिनन्दितशच = आ इतश्च 
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'अर्भिवादितष्त, प्रहपितश्च 1 (तदा=तस्मिय्‌ काले । TT भूपति:) ; मनस्तः = 
मनसः, हृदयात्‌ | श्रनिष्टाम्‌ = श्रननुङु.ाम, AYATA, ग्रनीप्सिताम्‌ | , शङ्काम्‌ = 
, संन्देंहम विज = तत्याज, जहातिस्मः । अघिकम्‌ = विशिष्टम, - ARATIR । 
TELS ATTA, आह्वादम्‌ | एव । ATE = AT SEAT | 
भाषा--इस प्रकार उन बिइवासनीय ब्राह्मणों के द्वारा राजा शुद्धोदन 
झाइवस्त एवं अभिनन्दित हुआ । : (तब राजा ने) मन से आपङ्कलकारी 
` शद्भाओं को त्याग दिया झर अत्यन्त TEATS (प्रसन्नता) को प्राप्त FAT । 
टिप्पणी--१. एवम--(प्रभ्यय:ः) इञ वमु (बा०) । 
२. तैः--'तद्‌' शब्दस्य पुल्लिंगे तृतीयायां बहुवचनम्‌ | 
३, प्रत्ययिर्त:--प्रत्यय -- इतच्‌ । तृतीयायां बहुवचनम्‌ । प्रत्यय:--अति + 
इं+झच 1 | 


४. हिजै:-दविर्जात--इति । जन्‌ + भन्येष्वपि दृष्यते' इति ड.। तृतीयायां 
बहुवचनम्‌ । 'जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः संस्कारं द्विज उच्यते ।' इतिस्मृतिः । 
५. वृपः--प्रथमायामेकवचनम्‌ । चन्‌ नरात्र पाति रक्षति इति । THT 
रक्षो 'गआतोःनुपसगं कः' इति क । र 
६. झ्ाशासित:--आ + श्वस्‌ + घम्‌ == झाश्वास: । श्राइवास | इ¬ क्त । 
७. झभिनग्दित:--अभि + नन्दु-- इञ क्त । भ्रभिनन्दितः । 
८. मनस्त:--मनस्‌ + तस्‌ । व्ययः । पञ्चम्यर्थं तसिल्‌ । za 
९. भ्रनिष्टामूं--इग्‌ +- कमेण क्त पञ्चम्यर्थं तस्‌ । स्त्रियां टाप्‌ । द्वितीयायाः 
भेकवचनम्‌ । नं इष्टः, AA समासः । | 
१०. WEli—aq +4, स्त्रियाम्‌ टाप्‌ । हितीयायामेकवचनम्‌ । 
११. विजहो--वि--हा घातोलिटि प्रथमपुरुषंकतचनम्‌ । 
१२. अधिकम्‌--श्रव्याङ्ढ एव । ग्रधि+ स्वार्थं कन्‌ । 
१३. भ्रहप॑भ्‌--डितीयायामेकवचनम्‌ । प्र) हृष्‌ +- शिच्‌ + ल्युट्‌ । . 
१४, ARIAT + रुह, धातोसिटि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ । 
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Mara तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्यः 
7 सत्कारपूर्व प्रददौ धनानि:] 
भूयादयं भूमिपतियंथोक्तो 


य.याज्जरामेत्य वनानि चेति ॥४८ 
अन्य :--प्रीत:, (स, राजा), तेभ्यः, द्विजसतमेभ्य:;' ` सत्कार-पुव, धनानि, 
प्रददौ । यथोक्त, श्रयम्‌, भुमिपेतिः, भुयार । जराम्‌' te, चेति, वनानि, 


यायाद्‌ । 


SET ST = प्रसन्नः, प्रहृष्टः | (स-शुद्धोदनः) । तेभ्यः । द्विजस तमेभ्यः 


v 


= ब्राह्मणाश्च ष्ठेभ्यः, विप्रवरेभ्यः । सकारपूर्वम्‌ = FF सत्कारो यस्मित तत्‌ 


` (क्रियाविशेषणम्‌ । बहुग्रीहिः) = दरपुवंकम्‌; सादरम्‌, ग्रादरपुरस्सरम्‌ । 


धनानि = संपत्तीः, द्रविणानि । प्रददौ = प्रदतवान्‌, विततार । यथोत = यथो- 
दितः। अयम्‌ = बुद्धः । भूमिपतिः = भूपेन्द्र: । भूयार्‌=स्यार्‌ । जराम्‌ = 
वृद्धावस्थाम्‌, MEMA | ए.य =अधिगम्य, प्राप्य । चेति 1: वनानि =काननानि, 
अरप्यानि | यायात्‌ = गच्छेत्‌, प्राप्नुयात्‌ । | 


भाषा-- (तब) प्रसन्न ` होकर (राजा शुद्धोदन) : उनः ' श्रेष्ठ ब्राह्मणो के 


' लिए सत्कार पुर्वक धन दान दिया । जिससे कि उनके vaaan यह 


वालक राजा हो और वृद्धावस्था में हो वन को जाय। 

टिप्पणी--१. प्रीतः--प्री +क्त, नत्वाभावः । 

२. तेभ्यः--चतुर्थ्यां वहुवचनम्‌ । दानार्थे चतुर्थी । 

३. द्विञसत्तमेभ्यः--हिर्जात इति । जन्‌ -+- भन्येष्वपि इश्यते’ इति ड-- 
द्विज: | सत्तमः--्रयमेपामतिशयेन सन्‌ । सतु--तमप्‌ । द्विजेषु सत्तमः-- 
द्विजसततमस्तेभ्यः । स० To । i 


4 ४. सत्कारपूर्वम- पूव सत्कारो यस्मिन्‌ तत्‌ । क्रियाविशेषणम्‌ । बहुब्रीहिः 


hes id 


WE: । आदर पूवंकम्‌--सादरम्‌। ` .. ` | 
१, घनानि--दधस्ति धान्यादिकमुत्पादयतीति | घन्‌ धान्ये +-अ्च्‌ । यद्वा-- 
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.दघाति सुखमुःइति Lats g वृजिमन्दिनिवाजः क्यु SAA बाहुलकात्‌ 
` केवलादपि क्यु । 
“gaat: कुलोना भव्ति, MATT मानवा निस्तरन्ति । 
« प्रत्तेम्यः:परो नास्ति बन्त्रुहिलोके धनान्य जँज्तरे चनान्यजँयब्वम्‌ ॥” इयुद्धटः। 
- 'सर्वान्‌ जनपदात्‌ जित्वा वित्तमाथि.य केवलम्‌ | 
मध्ये घनस्य तिष्ठामि तेनाहुरां धनञ्जयम्‌ ॥' इति महाभारते ४।४२।१३। 
६. प्रददौ--प्र--दा घातोलिटि प्रथमपुएपैकवचनम्‌ । 
७. यथोक्त---यथा + ब्र, + क्त | 
८. प्यम्‌ इदम्‌ शब्दस्य पुल्ल प्रयमायामेकवचनम्‌ | 
९. भुमिपतिः। प्रथमायामे$वचनम्‌ । भूमेः पतिः--भूमिपतिः । षष्ठी 


तत्पुरुषः 
१०. भुयात्‌--भू घातोवित्रिलिङि प्रथमपुर्षकवचनम्‌ | 
११. जराम्‌--द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ । जीर्यत्यनया । जू +- पिदुभिदादि 


म्योऽइ? eae. 'ऋद्शो.डि? इतिगुणः । जीयंत्यनयाजरा, जुष्‌ वयौ ari, 
पित्वादङ्‌, IAN टीकायां भरतः | 


| 
| 
कालकन्या जरा MATT लोकस्तां नाभिनन्दति । | 
स्वसारं जगृहे मृत्यु: क्षयाय यवनेश्वरः--इति भागवतम्‌ । | 
१२. एत्य--आ--इ--त्वा (=ल्यप्‌) तुगागमश्च 1 | 
१३. वनानि-द्वित्रीयायां बहुवचनभ्‌ । वनतीति, वन्‌ + पचाद्यच्‌ । 
१४. याया ]--या धातोविविलिडि प्रथमपुरषंकवचनम्‌ । | 
HA निमत्तैश्व तपोबलाच्च | 
तज्जन्म जन्मान्तकरस्य बुदूवा | 
शाक्येश्जरस्यालयमा जगा म 
सद्धमंतर्षादसितो महृषिः nwe ` 
झन्वय :--अथो, असितः, महषिः, निमिरी तपोबलाउ्‌, च, जन्मान्तकरस्य, 
वज्जन्म, FEAT, सद्धमतर्षात्‌, शाक्येश्वरस्य, MAMI, आजगाम | 
व्यास्या--अथो = HPT । झसितः--तन्नासक' । महर्षि: बद्वाषिः । 
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fant =हेतुमिः, प्रयो रनः । तपोबला ए= तपोत्रनशक्तया, आध्यात्मिक- साम- 
ध्यति । तपसः बलम्‌ = तपोबलम्‌ तस्माज्‌ ( तत्पुरुपः) । जन्नान्तकरस्य = 
त्मनः प्रन्तं करोती'त जन्मान्तकरस्तस्य (पष्टयुपद-तत्पुरुपः समासः) = यमस्य 
संहारकस्य । तज्जन्म = नस्याविनाशिनो जन्म, तस्योसत्तिम्‌ । gear = विचायं, 
मत्वा | सद्धमतर्षा त = शोभनोपर्मः-सदमंः (कर्मधारयः) तस्यतर्षस्तस्मा ३-सद्धमत- 
aig (षष्ठी तत्पुरुषः) = श्र ष्ठ र्माभिलापा त, घर्मवरपिपासायाः । शाक्प्रेश्वरस्य- 
शाक्यानामीश्वरस्तस्य (पष्ठी agen) शाक्याधिपतेः । थालयम्‌ = भवनम्‌, 
गृहम्‌ । झाजगाम = श्रागतवाए्‌, श्राययौ । 

भाषा--तव agia असित निमितों से, (पूर्व लक्षणों के हेतुओं से), थोर 
तपोबल से, जन्मान्तकर (जन्म का अन्त करने वाले afan) का बह 
जन्म जानकर श्रेष्ठ धर्म को जिज्ञासा से शाक्याधिपति (शुद्धोदन) के भवन 
mg I 

टिप्पणी--१. अथो--अ्ः्ययः । अथ+ डो, पृपोदरादित्वाद रलोपः । 

२. असितः--न सितः शुक्लः । नञ्‌ समासः | प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

“ary तु महातेजा असितो समजायत ।” इति रामायणे । व्यासशिष्यो- 
मुनि; । 

३. महथिः--महात्‌ च ऋषिश्च । कमंधारय: । प्रथमायामेक्रवचनम्‌ । 

४. निमिधौः--तृतीयायां बहुवचनम्‌ । f+ fag । संज्ञा पुर्वेकत्वान्न- 
नत्वम्‌ । 

५, तपोबलाइ--तपसो बलम्‌ तस्मात्‌ । पष्ठी तत्पुरुपः । पञ्चम्यामेक- 

वचनम्‌ । 

६. जन्मान्तकरस्य--जन्मनः अन्तं करोतीति-जन्मान्तकरस्तस्य । षष्ठयामे- 
कवचनम्‌ | षष्ठपुपपद तत्पुरुषः समासः | 

७, तञ्जन्म--तस्य जन्म । षष्ठी तत्पुरुषः | द्वितीयाथामेकवचनम्‌ । 

८. Jaag {+ त्वा | 
 @. सद्मतर्पाउ--शगोभनो धर्म:-सद्धम: । कर्मधारयः । तस्य तषस्तस्मातु । 

पष्ठी aya; 
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१०, शाक्नेश्वरस्य--गाक्यान।मिश्वरस्तस्य । षष्ठी TTR: । षष्ठ्यामेक- 
वचनम्‌। | 
११, प्रालयम्‌--ग्ालीयते-स्मिव्‌ । श्रा+ली + अधिकरणे अच्‌ । द्वितीयाः 
यामेकवचनम्‌ । | 

' १२. झजगाम--ग्रा+- गम्‌ घातो, लट प्रथमपुरुपँकवचनम्‌। = 

विदांप:--विरोधालंकार:-विरोध: सो-विरोधेशप बिरद्धजेन aaa: ।” 
लक्षणाद्‌ | 
` तं ब्रह्मविद ब्रह्मविदं ज्वलन्त 

ब्राह्मया श्रिया चैव तपः श्रिया च। 


राज्ञो गुर्गोरवसत्क्रियाभ्यां 
प्रवेशयामास नरेरद्रसदूम ॥५० 

ग्रन्वयः--ब्रह्मविद्‌, राज्ञः, गुरुः, ब्राह्म याश्रिया, तपः थिया, च ज्वलन्तं, 
तम्‌, ब्रह्मविदं, गौरवसरिक्याभ्यां, नरेन्द्र सञ्च, प्रवेशयामास । 

व्याख्या- ब्रह्वादिद्‌ = ब्रह्मवेत्तीति-(उपषद समासः) वेदज्ञः, श्राव्यात्मिक 
ज्ञानविद्‌ । राज्ञः = दृपस्य । गुरुः = ग्राचार्येः, राजगुरु: । ब्राह्माया = ब्रह्मप्राप्तिः 
योग्यया | स्वाव्यायेनत्रतंहोमंस्त्रविद्य नेज्यया सुतैः । महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं 
क्रियते तनुः । इति मनुः । एपा ब्राह्मीस्थितिः पार्थं ! नंनां प्राप्य विमुह्यति । 
इति भगवद्‌ गीतायाम्‌। ब्रह्मविद्यया, ब्रह्मसम्बधिन्या। श्रिया = लक्ष्म्या, 
शोभया | तपः श्रिया च= तपोबलेन, तपः शक्त या च । तम्‌ | ज्वलन्तम्‌ == प्रका- 
शवन्तम्‌, देदीप्यमानम्‌ । ब्रह्मविदं = ब्रह्म वेतीति ब्रह्मविद्‌ तम्‌ (उपपद समासः) 
ASAT, ब्रह्मतानवे तारम्‌ | गौरवसरिक्रयाभ्यां = गौरवञ्च सत्क्रिया च-गौरवस- 
Kwa ताभ्याम, = गौरवसरिक्र्याभ्याम्‌ (इनद्वः)-गौ रवातिथ्यपूर्णंव्यवहाराम्याम्‌, 
गुरुत्वसत्काराभ्याम्‌ । नरेद्रसञ् = राजभवनम्‌, नराणामीन्रः-नरेन्द्रस्तस्यसम 
AAA । प्रवेशयामास =परविष्टवान्‌, परवेशमकरोत्‌ | 

“भाषा - ब्रह्मवेत्ता राजगुरु ने ब्रह्मतेज ale तपोबल से देदीप्यमान उस | 
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gad (मुनि) फो गंरव एवं सःझार पूर्वक राज-प्राप्ताद में प्रवेश 
इराया । 

'टिप्पणी--१. ब्रह्मवेतीति (उपपद समासः) । प्रथमायामेकवचनम्‌ । . | 

२. राज्ञः--पष्ठयामेकवच्नम्‌ । राजते शोभते इति । राज+'कणिन्‌ 
gate तक्षिराजीति' करिन्‌ । 

३. गुरु:--गीय॑ते रतूयते महत्त्वात्‌ । + 'कृग्नोरूच्च' इति उत्‌ । 

“गुरु ब्र ह्या FACT गु र: साक्षात्‌ महेश्वरः | 

FRA पर व्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 

४. ब्राह्म्या-ब्रह्मण इदम्‌ । ब्रह्म र¬ 'तस्पेदम्‌' इ यण, 'ग्राह्मोऽजातौ' 'नस्तः 
fect इति टिलोपः । ब्राह्मम्‌ । ब्राह्म डीप्‌ = ब्राह्मी । तया-त्राहम्या । adie 
यायामेकवचनम्‌ | 

स्वाब्यायेन ब्रतंहमिस्त्रेदिद्य नेज्यया सुतः । 

महायश्चेश्च यज्ञैश्च द्राह्मीयं कियते तनुः । इति मनुः । 

एपा ब्राह्मी स्थितिं: पाथं ! ननां प्राप्य विमुह्यति । इति भगवद्गीतायाम्‌ । 

५. शिया--तुलीयायामेकवचनम्‌ -। हरि श्रयतीति । श्रि--'क्तिव्वचि 
प्रीति? कित्रपू; दीघश्च । 

'श्रियं च देवदेवस्य पनी नारायणस्य या? इति विष्णुपुराशे १।८।१३ 

६. तपः श्रिया-तपसः श्री. तप: श्रीस्तया । तृतीयांयामेकवचनम्‌ । 
तपः--तापयति तपति वा । तप्‌ संताचे Ae धातुम्योऽसुन्‌' इति श्रसुन्‌ । 
धी:--हरि श्रयतीति। शि+-'क्विन्वचि प्रच्छीति’ क्विप्‌ दीर्घश्च । 

७ २बलन्तम्‌--ज्वल्‌ --शतु प्रययः | द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

८. ₹ मु---तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 

९. ब्ह्मविदम्‌--न्रह्मवेतीति-न्नह्मविद्‌ तमू-ब्रह्मविदम्‌ । हितीयायामेकव- 
भम्‌ । उपपद समासः । 

१०. गौ रवस[(कयाम्याम्‌-गीरतञ्च सारक्या च-गौरवसर्करयि arene 
इह: सनासः । तृतीयायां द्विवचनम्‌ । | 
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११. नरेन्द्रसङ- -नराणामिन्द्र- नरेन्द्रस्दसय सद्य । पष्ठी त पुरुष: । 
ह्वितीयायामेक्रवचनम्‌ । 

१२. प्रवेशयामास--प्र + विश्‌ + णिच्‌ = (प्रविशयाम्‌) + अस्‌ लिटि प्रथम 
पुरुषैकवचनम्‌ | 


स nara: पुरसन्निकषं 
कुमार जन्मागत हुषंवेगः । 
बिवेश धीरो वनसंज्ञयेव 
तः प्रकर्षाच्च जराश्रयाच्च ॥५१ 

शरन्वयः--कुमारजन्मागतहर्षवेगः धीरः, सः पाथिवान्तः पुरसन्निकषं तपः 
्रकर्पाद्‌ च, जराश्रयात्‌ च दनसंज्ञया इव दिवेश | 

EN कुमारजन्मागतहर्षवेगः = कुमारस्य बुद्धस्य जन्मना आगतोहप॑ 
वेगोयस्यासौ = (agile) पुत्रोपत्तिसमूद्ध तप्रमोदः । धीरः = धैर्यवान्‌ , धैय 
शाली । स: शुद्धोदनः । पार्थिवान्तः पुरसब्निक५म्‌ = पार्थिवस्य यदःतः पुरं 
तस्य सन्निकर्ष = समीपम्‌ (पष्ठी तत्पुरुष.) राजावुरोत्रावाससमीपम्‌ । स्त्रीगृह- 
समीपम्‌ । तपः प्रकर्षात्‌ =तपसः= तपस्यायाः प्रकर्षादतिशयात्‌ = (षष्ठी 
तत्पुरुषः) साधनातिशयात्‌ । भकर्‍यातिशयात्‌ । ग्रारावनातिशयात्‌ । त्र । जरा- 
श्रयातु = वाईक्याविर्भावात्‌ । च। वनसंज्ञया = दननाम्नंव | विवेश = प्रविष्ट 
_वानु | अन्तः पुरंकारणाद्वयातु वनमिवावगतवानितियावत्‌ । 

भाषा--कुमार फे जन्म से प्रमुदित, damet, उस (श्रसित) मुनि ने 
राजा के अन्तःपुर के समीप स्थल में, तपस्या के आधिक्य से तथा age 
वस्था के आविर्भाव के कारण वन सहर समझकर प्रवेश किया । 

टिप्पणी--१. कुमारजन्मागतह५वेगः--कुमारस्य बुद्धय जन्मना ATT 
हृषवेगो यस्यासौ | बहुग्रीहिः समासः । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 

२. धोरः--धियंम्‌ ईरयति इति । ईर्‌ + ग्रण्‌ । यद्वा-धियं रातीति राञ 
- क । प्रथमायामेकवचनम्‌ । | 
` “विकार ददतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।” 
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९३ ) 


३. सः--'तद्‌' शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । कु० १॥५२ 

४. पाथिवान्त:--पुरसक्षिकबभू--पाथिवस्य यदन्तः पुरं तस्य सन्निकर्पम्‌ = 
समीपम्‌ । षष्ठी तत्पुरुपः । 

५. तपः प्रकर्षादू--तपस: = तपस्यायाः प्रकर्षादतिशयात्‌ = सा ्रनातिशयातृ। 
पष्ठी तत्पुरुपः | पङ्चम्यामेकवचनम्‌ । 

६. जराश्रयाय्‌--जरसः आश्रयस्तस्माद्‌ । षष्ठी तत्पुरुप: । पञ्चम्यामेक- 
वचनम्‌ । i 

७. वनसंज्ञया--तृतीयायामेकवचनम्‌ । 

८. विवेश--विश्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

विशेषः---उपमालंकार: । “साम्यं वाच्यमवैधम्य॑वाक्यक्य उपमाद्वयोः ।” 
इतिलक्षणात्‌ । 


ततो नृपस्तं मुनिमांसनस्थं । 
पाद्याध्यंपू्वं प्रतिपृज्य सम्यक्‌ । 
निमन्त्रयामास यथोपचारं. 
| पुरा वसिष्ठं स॒ इवान्तिदेवः ॥५२ 


maa :--ततः पुरा स न्रृपः अ्रन्तिदेवः यथोपचारं वशिष्ठमिव, तम्‌, 
प्रासनस्थम्‌ मुनिम्‌ पाद्याध्येपूव॑म्‌ सम्यक्‌ प्रतिपूऽ्य निमन्त्रयामास। | 

व्याइ्या--ततः = HT: पुरसन्निकपंप्रवेशानन्तरम्‌ | पुरा = प्राक्‌ । स । 
पृपः= राजा अ्रन्तिदेव: = तन्नामको तरपः | यथोपचारम्‌ = उपचारेण सदृशम्‌ 
यद्वा उपचा रमनतिक्रम्य--यथोपचारम्‌--(भ्रव्ययीभात्रः समासः) वशिष्ठमिव = 
तन्नामक्रमिक्ष्वाकुकुलगुरुमिव | तम्‌ = मुनिम्‌ । प्रासनस्थम्‌ = ग्रासेनतिष्ठतीति 
भ्रासनस्थस्तम्‌ (उपपद सम्रासः) आसनासीनम्‌, सिंहासतासीनम्‌ । मुनिम्‌ = यतिम्‌ । 
पाद्ायंपूवंम्‌--पादार्थम्‌ उदकम्‌ पाद्यम्‌ अर्घाथउदकम्‌ र्थ्यम्‌ (द्रः) तत्पवंम्‌ 
यस्मिन्‌ (क्रियाविशेषणम) (बहुब्रीहिः) । सम्यक्‌ == यथावत्‌, शास्त्रानुसारम्‌ । 
प्रति पुज्य -- ara, अचंमित्वा । निमन्त्रयामास = निमर्त्रितवाच्‌, ग्रागमनाय- 

तवाद्‌ | . ; 
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भाषा - तब पहले उस राजा जुडो इन ने अन्तिदेव (द्वारा) उचित रीति 
से (पूजित) वसिष्ठ के समान. तिहासन पर स्थित उस सुनि की mamei 
सहित भलौ-भांति पुजा करके निवेदन किया । 
टिप्पणी--१. ततः--ग्रव्ययः। तद्‌+तसिल्‌ । . 
२. पुरा--पुर+का । | 
8. सःतद्‌ शब्दस्य पुल्ल प्रथमायामेक्रवचनम्‌ । 
४, नृपः--प्रथमायासेकवचनम्‌ । नरात्‌ पाति रक्षति--ह+पा+क । 
TU पतिः 1 पष्ठी तत्पुरुषः । 
५, भ्रन्तिदेवः--ग्रन्ति (भ्रव्ययः) =A । देवः-दिव्‌ञश्रच्‌ । 
अन्ति +- देवः | | ; 
६. यथोपचारम्‌--उपचारेण सहशम्‌ । यद्दा--उपचारमनतिक्रम्य-- 
यथोपचारम्‌ | अ्रग्ययीभावः समास: । 
७. वशिष्ठम्‌--दितीयायामेरुवचनम्‌ | 
८. तम्‌--'तद्‌’ शब्दस्य पुल्लिगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 


९. ग्रासनस्थम--ग्रासने तिष्ठतीति श्रासनस्थस्तम्‌ । उपपद समासः | 
द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ । 


१०. मुनिम्‌--द्वितीयायामेक्रवच्रनम्‌ | मनुजे जानातीति यः इति । मन्‌+- 
'मनेरुच्च इति इन्‌ +- श्रत उच्च | 
'दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोषः स्थितधीमुः निरुच्यते i इति भगवद्गीता । 
“फलेन मुलेन च वारिभुङ्हां मुनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तयः ।” 
इति नेषघे ११३३. 
११. पाद्यारव्येपुवम--पादाथम्‌ उदकम्‌ पाद्यम्‌, Ka उदकम्‌ अर्थ्यम्‌ । 
इन्द्र: | तत्युवंम्‌ यस्मिन्‌ (क्रिया विज्ञेपणम्‌) बहुत्रीहिः समासः । 
१२. WIR + भ्रङ्च्‌ +-विंत्रच्‌+ समि भ्रादेशः पञ्चे -नलोपः | 
१३. प्रतिपृज्य-प्रति + पुज्‌ + बसवा (ल्यप्‌) । 
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६५ 
१४. निमन्त्रयामास--नि + मन्त्र -- रि Wa 
ae STITT M+ । लिटि प्रथम- 
विश्लेष--उपमालंक्रार:--'साम्यं वाच्यमवेधम्य॑ apy 
TA oe 
इतिलक्षणात्‌ । a 
घन्योञसम्यनुग्राहृयामिद कुलं मे 
| यन्मां दिहक्षुभंगवानुपेव: | 
्राज्ञाप्यतां कि करवाणि सौम्य 
शिष्योऽस्मिविस्रम्भितुमहंप्तीति ॥५३ 
अन्वय न अहम्‌ धन्य: अस्मि, इदं मे कुलम्‌ अनुग्ाह्मस्‌, यत्‌ मां faea: 
भगवान्‌ उपेतः । सौम्य ! । आज्ञाप्यतां किम्‌ करवारि शिष्यः अस्मि । विश्लम्भि- 


तुम्‌ रहसि इति । 


.व्याख्या--आ्रहम्‌ = शुद्धोदनोञ्हम्‌ | धन्य: = कृतकृत्यः, भाग्यशाली । afer 
=भवामि | इदम्‌ = एतत्‌ । मे = यदीयम्‌ । कुलम्‌ --वंश:- अन्वयः | अनुग्राह्मम्‌ 
+अनुप्रहीतु योग्यम्‌, इपापात्रम्‌। AAAI । मां --झुद्धोदनम्‌ । 
दिहक्षु: = द्रष्टुमिच्छुः, श्रवलोकयिषु: । भगवान्‌ = ऐश्वर्थशाली । उपेतः = प्राप्तः, 
ग्रागतः । सौम्य ! =सोमगुणवन्‌ । श्राज्ञाप्यताम्‌ = आदिश्यताम्‌ | (तदर्थम्‌) । 
किम्‌ ।,करवाणि = विदप्रानि, कुर्याम्‌, अहम्‌ कामुपचर्याकुर्याम्‌ इतिभावः । शिष्यः 


` शासितुः योग्यः, शासनाहुँः । अस्मि=भवामि । विस्नम्भितुम्‌ = विश्वसितुम, . 


Wala = योग्यो-सि । 

भाषा --में धन्य हूं, यह मेरा कुल अनुगृहीत है जो कि (आप) मुके 
देखने की इच्छा से पवारे हँ । हे सोम्य ! श्राज्ञा दीजिये, कि में क्या करू ? 
भ्रापका शिष्य हूं, विश्वास: कीजिये । 

टिप्पणी १. ग्रहम--अस्मद्‌ शब्दस्य प्रथमायामेकवंचनम्‌ । 

२. धऱ्यः--धन्‌ यत्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

३. अस्मि--अस्‌ धातोलिटि उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । 

४. इदन्‌-इद | शब्दस्य नपु सकलिगे प्रथमायामेकव वनम्‌ । 
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` ५, से--अस्मद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेक्रवचनम्‌ । 
६. कुलम्‌-कुल्‌ + 'इपुपवेति' क । प्रथमायामेकवचनम्‌ । वंशः । गृहम्‌ । 
` ८ आाचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदशनम्‌ । 
निष्टा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुल लक्षणम्‌ ॥ इति शिष्टोक्तौ | 
यद्वा--कुं भूमि लाति ग्रह णाति | कु+ला+क । जनपदः । 
यद्वा--कौ भूमी लीयते, 'अन्येम्यो,पि' इति ड । शरीरम्‌ । 
७. अनुग्राह्यम्‌- अनु + ग्रह्‌ ‡ AT | झनुग्रहीतु योग्यम्‌ । 
८. यत्‌--शब्दस्य नपू सर्कालगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
९. माम्‌-अस्मद्‌ शब्दस्य हितीयायामेकवचनम्‌ | 
१०. दिहृ्षुः-द्रष्ठुमिच्छुः--दृश्‌ + स्‌ न Tas | हित्वम्‌ 1 
११; भगवात्‌--भगः "ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञान वँ राग्योश्‍्चैव पण्णां भग इतीङ्गना 1” इप्युक्तः 
लक्षणं पडँश्वयमस्त्यस्पेति । भग -- नित्ययोगे मतुप्‌, मस्य वः । प्रथमायामेक- 
वचनम्‌ । 
१२. उपेतः--उप+श्रा+इतक्त । 
१३. सौम्य ! सोमो देवतास्य तस्प्रेदं वा अण | सम्बोधने प्रथमा | 
१४. यज्ञाप्यताम्‌-अआ + ज्ञा भातोलिटि प्रथमपुरर्षक्रवचनम्‌ । 
१५. करवाणि--क घातो लोटि उत्तमपुरषँक्रवचनम्‌ । 
१६. शिष्यः--शिष्यतेःसाविति । शास्‌ + एतिस्तुशास्वृहजुष: क्यप्‌’ इति 
ag, “शास इदड्हलो:---इति इः 'शासिःसीति’ ष । 
वाङ मनः कायवसुभिगु रु YT रतः | 
एताइशगुणोपेतः शिष्यो भवति नारद । 
देवताचायं gA पुपनो वाक्क्ाय कर्मभिः | 
शुद्धभावो महोसाहो ater शिष्य इति स्मृतः इति दोक्षातत्वम्‌ । 
१७. भ्रस्मि-अस्‌ोलँटि उत्तमपुरुषैकवचनम्‌ । 
१८. विस्तम्मितुम्‌--वि+स्रम्भञ इ+तुमुन्‌ । 
१९. KA घातोले,टे मध्यमपुरुषंकवचनमू 1 
२०. इति -इण्‌ + क्तिच्‌ ।. 
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एवं नुपेणोगनिमंत्रितः मत्‌ 
सर्वेण भावेन मुनिं 
स वित्मयोफुरनविशःलइ ३१ उ 
॥ 4. रम्भार धोराणि वचांस्युवाच wy 
्रन्वयः-एवम्‌, TU, सरा, भावेन, स, उपनिमन्त्रतः 
` लहष्टिः, मुनिः यथावत्‌ गम्भीर-धीराणि वचांसि उवाच । न कादि 
3 व्याख्या---एवम्‌ = एवं पूर्वोक्त प्रकारण । T= भ्रूपतिना, au a 
wig = निखिलेन, सकलेन | भावेन = भक्तया । सः =श्रपिः । उपनिमन्त्रितः = 
गृहागमनाय प्रेरित: । विस्मयो ल्लविशाल रष्टिः = विस्मयेन आएचयंण उत्फुल्ला 
प्रपिता हष्टियंस्यासौ (बहुब्रीहिः समासः) --आश्चर्यविकसितनेत्र: । मुनिः = 
यतिविशेषः । यथावत्‌ = यथायो-ग्यम्‌ | . गम्भीर्‌-धीरारि = गम्भीरारिः 
गम्भीरयुक्तानि। घीरारि = धंय्युक्तानि mat धैयंशीलानि । वचांसि-- 
वचनानि, वाक्यानि । उवाच = जगाद, कथयामास | 
भाषा इस प्रकार नरेन्द्र के हारा सम्पुर्ण भक्तिभाव से घर में झागनन 
के जिए प्राथित, ग्राइचर्य से पुलकित तथा fama हृष्टि वाले उस सुनि ने 
पथायोग्य गम्भोर एवं धीर वचन कहे-॥ NI 
टिप्पणी--१. एवम्‌--इ+-वमु (ato) 
२. दपेण---उुतीयायामेकवचनप्‌ । चतु नराव्‌ पाति रक्षतीति। नु--पा 
रक्षणे +- 'ग्रातोऽनुपस्गे कः ' इति क । , 
३. सर्वण--सर्ज शब्दस्य पुल्लिगे तृतीयायामेक्रवचनम्‌। . 
SN, भावेन--ुतीयायामेकवचनम्‌ । भावयति चिन्तयति पदार्थानिति। गु 
` +णिच्‌ +पचाद्यच्‌ , भवतीति । भू-- “भवतेश्वेतिवक्तः्यम्‌ । इति काशिको- 
कोणं वा । =सद्विवा\ण, HATA! इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः 
. समन्विताः । इति भगवद्गीतायाम्‌ १०।८ ke 
५, सः-तृद्‌.शब्दस्य पुल्लिगे प्रथसायामेकवचनम्‌ | 
६. उपनिमन्त्रितः--उप+-नि+-मन्त्रु+ क्त । इडागमश्च 1 


i 
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ध्द विस्मयोत्फुल्लविशालदृष्टि:--विष्मयेन आश्चर्येण उत्पुल्ला प्रहता 
दृष्टियेस्यासौ | बहुद्रीहिः समास; । - 1) 
८. मुनि:-मनुते जानाति यः इति । Aq “मनेरुच्च' इति इव्‌ 
Savage: सुखेषु विगत स्पृह: । ., 
वीतरागमयक्रोब: स्थितधी मु निरुच्यते ॥ इति; भगवद्गीता 
९, यथावत्‌--यद्‌ प्रकारे थाल्‌ | यथा.-- वत्‌ | . 
१०. गम्भीर-धीराणि--गम्भीराणि च धीराणि च ।. गम्भीर-धी राणि। 
EE: । गम्भी रम-गच्छति जलमत्र । गम्‌ + 'गभीर गम्भीरो' इति Seq: मश्चा- 
न्तादेशः नुमागमश्च । “गम्भीर घोणो TRARY गम्भीर बलवाहनः” ।.इति महा- 
मारते । १३।१७।५२। धीरम्‌-धियम्‌ ईरयतीति । ईर्‌+अण्‌ ॥ यद्वा थिम 
रातीति । रा+-क । “अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण घीरेण.. निवतयश्चिव । 
इति wah ३।४४। हितीयायामेकवचनम्‌। ` sis h 
९. ११, वचाँसि- उच्यते इति, वच्‌ --'सवघातुम्योज्युत' इति AGT । 
१२, उवाच- त्र, धातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
< ट [< 
र हात ब 
प्रयातिथो त्यागिनि धमंकामे । 
सत्वान्वयज्ञानत्रयोऽनुरूपा TISSA 
स्तिरा यदेवं मयि ते मतिः स्यात्‌ ॥१५ . 


प्रन्वयः--प्रियातिथी त्यागिति धर्मकामे त्वयि महात्मनि एत 
Seay सिरा ते मतिः मयि यतु एवं हात a उपपन्नम्‌ । 
mea SaR > प्रियश्चासावतिथि: ` तस्मिच (क्म 
भतिथयी परया ए ५३ र i q (कमघारयः) यद्वा-,. 
भया अतिथयो यस्य एवं भते, (age समासः) Alas वशा 
br । यगिति = स्किन्चने, त्यागयुकक्‍ते, -त्यागशीले,  दानशीले | 
मत za एव कामों यस्य तस्मिन्‌ (बहुब्रीहिः समासः) . धर्माभिलाषे । धर्मा 
! लाथ मुनी । महात्मनि = महापुर, माहात्यं : सम्पन्ने | WES 
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ल्‍ । उपपन्न नन्युक्रम, समुचितम्‌ | 

स्व, घल = ल नल विमा, चा व 
शी (दन्दः समास )-स्वभाजकुल बोजा उस्थानुंकुला । स्निर्वा --स्नेहपूर्णा; ae 
पुढा । ते=तव । मतिः = बुद्धिः, धारणा मनीपा । मयि = मुनी । यदेवम्‌ = 
यस्मात्कारणात्‌ पूर्वोक्त प्रकारेण । स्या. = भवे ¡ । 

भाषा--भ्रतिथि-्रिय, दानशील, धर्माभिलाषी, झाप जसे 
यह गुण उचित ही Fw कि. इत. प्रकार स्वभाव, कुल, हार मर परत 
ह घनरूप स्नेह पुर भ्रापकी बुद्धि मुझ में हो रहो है। : । 
दिप्पणी--१. प्रियातिथौ--प्रियश्चासावतिथि तस्मिन्‌ (कमंघारय:) यद्दा- 
प्रिया ्रतिथयो यस्य एवं भूनै । बहुब्रीहिः समास: । सप्तम्यामे कवचनम्‌ । 
२. त्यागिनि-यज्‌ न- घिनुण्‌ । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । _ 


३, धर्मकामे--घर्म एव कामो यस्य तस्मिच्‌ । बहुब्रीहिः . समास i zi 
Yo Jo } 


४. त्वयि--युष्मद्‌ शब्दस्य सप्तम्यामेकवचनम्‌ ।..... Wid bad bs 

५. महामनि-मंहानात्मा स्वभावोऽस्य । तस्मिद्‌ । सप्तम्यामैकेयचनम्‌ | 
युगपत्‌, प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि । ...;. -: 

तदायं सवै भूतात्मा सुखं स्वपिति निवृत्त:-॥ इति: मनुः १1५४ 

महाद्‌ महात्मा महितो महिमावानु-महावलः ।' इति माकण्डेये । ९६४६ ` 

महाल्पो महाकायो वृषरूपो .महायशा: s 

महात्मा सवभूतात्मा विश्व रूपो महाहनुः ॥ इति महाभारते १३।१७।३४। ` 

६. एततु---प्रथमायामेकवचनम्‌:। 

७. उपन्नमू--उप--पतु--क्त। तस्य I ` । 

८. सत्त्वान्वयज्ञानवयो:नुरुपा--सत्त्वस्य == स्वभावस्य; `  भन्वयस्य --कुखस्य 

= विद्यायाः, वयस::-- भ्रवस्थायाश्च, अनुरूपा Saat | दृन्दः समास: । 

- ९. स्निग्या--स्तिह्यति. स्मेति ॥ स्निह.न- प्रकर्मकत्वाउ क्तरि क्त । स्त्रियाम 


| १०, ते--युस्नद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ । 
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११. मतिः--मन्यतेष्नयेति । मच्‌¬- क्तिन्‌ 1 ९ 
मतिस्तु द्विविधा लोफे युक्तायुकतोति स4था । इति देवी भागवते । 
.०१२. मयि--अस्मद्‌ शब्दस्य सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 
१३. aqa शब्दस्य नपु सकलिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । :, 
१४. एवम्‌--इ + वमु (ब।०) | 
१५. स्यात्‌-श्रस्‌ घातो विधिलिङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 
एतच्च तद्येन नुपषयस्ते 
धर्मेण YAT घनान्यवाप्य | 
नित्यं त्यजन्तो विधिवद्बभूवु मक 
स्तपोभिराढ्या विभवंदंरिद्राः 1५६ 
झन्वयः--एतत्‌ च तद्‌ (स्ति) ते qa: येन सूक्ष्मेण, धर्मेण धनानि 
भवाप्य नित्यं विधिवत्‌ त्यजन्तः तपोभिराढयाः, विभवंर्दरिद्राः च az: । 
व्यास्या--एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌ । च तद्‌=विधानम्‌। (अस्ति)। ते= 
पूर्वोक्ताः । इृपपयः = राजषयः | येन = प्रसिद्धेन | सुदमेण = सुकष्मविचारयुक्तेन | 
बर्मेण = ग्राचारणीन । धारणीयेन । धनानि = सम्पत्तिः | UNA = लब्ब्वा, 
आप्य । नित्य = सततम्‌, निरन्तरम्‌ । विधिवत्‌ = यथायोग्यम्‌ । त्यजन्तः == दानं 
Faa: | तपोभिराढयाः = तपस्याभिः सम्पन्नाः । विभवः = सम्पत्तिभिः । दरिद्राः 
=निर्धनाः हीनाः । च। बभूबुः =ग्रासत्‌। ˆ | 
ल बही विधि है। वे राजषि जिस सूक्ष्म धर्म के द्वारा धन 
प्राप्त विधि पूर्वक दान देते हुए, तपस्या के घन 
धन से रिक्त हो गये.। . छ >. 
टिप्पणी--१. एततु--एतद्‌ शब्दस्य प्रथमायामेक़बचनम्‌ । 
२. तद्‌-तद्‌ शब्दस्य प्रथमायामेकवचनम्‌। :. ` 
३. TE शब्दस्य प्रथमायां बहुवचनम्‌ । ; 
i ४. Ui पाति. रक्षति इति । I+ रक्षणो-- rat- 
जुपसर्गे कः' इति क uu । ऋषति प्राप्नोति सर्वाद्‌ मन्त्रव जानेन्‌, पश्यति 
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संसारपारं वा इति । ऋष्‌ +- इगुपधात्‌ कि 
गुणसन्धिः । प्रथमायां क र अत जप तालहरु 
५. येन--यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे तृतीयायामेकवचनम्‌ । 
६. सुदमेण--तृतीयायामेकवचनम्‌ । सूच्‌ +स्मन्‌ । 
“तस्याथ युक्मामिनिविष्टृष्टेरन्तगंतोऽथों रजसा तनीयान्‌ ।” 
z इति भागवते--३।१०।१%४। 
धमण--धरति लोकान, भ्रियते पुप्यामभिरिति वा 
grate’ मन्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌ | yi Ea 
्राणायामस्तथा घ्यानं प्रत्याहारोऽ्य धारणा 1 
स्मरणं चेव योगेऽस्मिन्‌ पञ्चधर्माः प्रकीतिताः ॥' इति योगसारे । 

८. धना/न--अन शब्दस्य हवितीयायामेकवचनम्‌ । दभन्ति घान्यादिकमुत्पा- 
दयतीति । धन्‌ धान्ये -- अच्‌ । यद्दा--दभाति सुखमिति । धा--कृ पृ वृजि मन्दि 
निवाज: ay इत्यत्र बाहुलका ज्‌ केवलादपि ay । न 

धननिष्कुलीना: कुलीना भवन्ति, धर्नरापदं मानवा निस्तरन्ति ।. 
धनेभ्यः परो नास्ति बन्ब्रुहिलोके, धनाग्यजंयध्वं धनान्यजयव्वम्‌ ॥ 
्रवाप्य--अव + ग्राप्‌ + त्वा (ल्यप्‌) । 

१०. नि.यम्‌--नियमेन भवम्‌ । नि +-“त्यबूनेध्र्‌ंव इति वक्त्यम्‌' इति त्यब्‌ | 

११. विधिवतु--विधि + वत्‌ । 

१२. त्यजन्तः--त्यज्‌ +- शत्‌, प्रथमायां बहुवचनम्‌ ।. | 

१३.. तपोभिराढयाः--तपोभिः--तृतीयायां. बहुवचनम्‌ । तापयति. तपति 
वा । तपू संत्ापे+ सर्वेथातुम्योजसुन्‌' इति असुन । झाढ्याः--प्रथमायां बहु- 
वचनम्‌ | आढीकते, ढौकु गती, बाहुक्राड ड्य। | 

१४. विभवँः--तृतीयायां बहुवचनम्‌. । वि विशेषो भवति, पचाद्यच्‌ । विशिष्टो 
भवत्यनेन वा, EAT । हीनार्थं तृतीया । ; ति 5 

सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सर्वे व्याधिविवजिता: । 
प्रशान्ता मानवास्तत्र बहुसस्या बसुन्धरा ॥ 
हृष्टास्तुष्टा जनाः सर्व विभवे च वरानमे । इति भविष्यपुराए । 
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१५. दरिद्वाति.दुगेच्छतीति । दरिद्रा--प्रच्‌ । ae 
'दरिंद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेर्द्रियः--इति भागवतम्‌ ।.... 

१६, बभूवुः--भूवातोलिंटि प्रथमपुरुषे बहुवचनम्‌ । गु. 
. प्रयोजन यत्त, ममोपयाने . : 
तन्मे शुणु प्रीतिमुपेहि च त्वम्‌ । 

दिव्या मयादित्यपदे श्र्‌ ता att ; 

- Ama जातस्तनय तवेति ॥५७ 

MAYA :--मम उपयाने, Te, मे प्रयोजनं (प्रस्त) तत्‌ त्वम्‌ शुणु प्रीतिम्‌ 
च उपेहि । झादित्यपदे मया दिव्या वाक्‌ श्र.ता तव, तनयः बोधाय जातः, इति । 

च्यास्या-मम =मदीयंम्‌ 1. उपयाने र भागमने । ad = सुनिश्‍चितम, 
मुख्यम्‌ । प्रयोजनम्‌ = कारणाम्‌, उद्दयम्‌, निमित्तम्‌ । मे==मम (afer) । तत्‌ 
न निमित्तम्‌, राजन्‌ ! त्वम्‌ । शगु न भाकणंय । प्रीतिम्‌ न्टप्रसन्चताम्‌, ety । 
च । उपेहि angie, लभस्व । आदित्यपदे == भाकागमाग, अन्तरिक्षे । मया = 
यतिना । दिव्या न्=ञ्रलौकिकी, देवी '। वाक्‌ = वाणी । श्रूता = arate, 
निशमिता । तव = त्वदीयः । तनयः पुत्रः, ` सूनुः । बोधाय--बुद्धखप्राप्तयै, 
्ञानाय । जातः == संजातः, प्राढुभु'तः । इति । 

माषा- मेरे झागमन का जो मुख्य उद्देश्य है । हे राजन्‌. ! उस. 
प्रयोजन को तुम सुनो । र प्रसन्नता प्राप्त करो 1 सूर्य मागं (भाकाश) में 
सेने (झापके प्रति कहो गई) यह दिव्य वाणी सुनी है । तुम्हारा ag ya 
gaa. प्राप्ति के लिये उत्पन्न हुआ हे 1 E 

टिप्पशी--१. मम- अस्मद्‌ शब्दस्य पष्ठ्यामेकर्वचनम्‌ । | 

२: उपयाने--उप+ या --त्युट्‌ सप्तम्यामेकवचनम्‌ । | 

३. यत्त, यत्‌+तु । = सुनिश्चितम्‌ । ' ee कभ 

४. में“ अस्पदु शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ । न चवाहाहवयुक्‍ते । | 

AEA + युज्‌ + त्युट्‌। प्रयमायामेकवचनम्‌ । \/„ | 
६. तत्‌-अयमायामेकवचनेम्‌ । * `` fie 
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७. त्वम्‌- थुब्मद्‌ शब्दस्य प्रथमावामेकवचनम्‌ | 
YAA, घातोर्लोटि मव्यमपुरुपैकवचनम्‌ । 
AR. प्रीतिम--प्री + क्तिन्‌ । द्विती यायामेकवचन 
०/१०. उपेहि- ee 
`> SARS LS घातोर्लोटि मध्यमपुर्षंकवचनम । 
११. miaa — afke परे । षष्ठी तत्पुरुष: । सप्तस्यामेकवचनम्‌ । 
१२. मया--अस्मद्‌ शब्दस्य तृतीयायामेकवचनम्‌। ' 
१३. दिव्या--दिवि भवम्‌, यत्‌ । स्त्रियां टापू । 


१४. वाकू--उच्यतेध्सो, भ्रनया वेति । बच -- ' 
दीघो-सम्प्रसार'ं च । Ut fea वचि प्रच्चीति क्विप 


“अहिसर्यव भूतान! कायं श्रेयोष्नुशासनम्‌ । 
वाकू चव मदुरा श्षुक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥” इतिमनुः । 
१५/श.ता--श्‌, + क्त स्त्रियां टापृ ` FPS 
१६. तव--युष्मद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ । : 
१७. तनयः--तनोति विस्तारयति कुलमिति ॥ तन्‌ -- 4 बलिमलितनिभ्यः 
कयन्‌’ इति कयत्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । . TANA NI 
६५८बोधाय---ब्रुत्॒ + | चतुथ्यमिकवचनम्‌ । 
१९८ जातः--जन्‌--क्त । 
२७.“इति--६ + frag ।. 
श्रूत्वा यचस्तच्च मनएच युक्त्वा 
ज्ञात्वा निमित्तैश्च ततोष्स्म्युपेतः । 
- दिदृक्षया शाक्यकुलध्वजस्य ` 
WITT समुच्छितस्य ॥५८ 
अन्वय :--तद्‌, वचः, च, श्रूत्वा मनः, च, युक्तरा निमिरौश्च ज्ञात्वा ततः 
पभुच्छितस्य शक्रव्वजस्य .इव शाक्यनुलव्वजस्यः दिहक्षया उपेतः ग्रस्मि। „` 
. ARIST, मुनेः । वचः= वचनानि । च । श्रत्वा = भ्राकण्यं। 
नः = चेतः, स्वान्तम्‌। च । great = संयोज्य ॥¦ निमिरौश्व omnes, 
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कारशणंश्च । जञात्वा = भ्रवगत्य, HTT | ततः= तदन्तरम्‌ । समुच्छितस्य = 
समुन्नतस्य, TLRS, उदग्रस्य । शत्रम्वजस्य = शक्रस्य ध्वजस्तस्य, (पष्ठी 
तरपुर्पः) यह्वा शकस्पेव घ्वजो यस्य (बहुमीहिः)  इन्द्रपताकस्य । शाक्यकुल 
घ्वजस्य = शाक्याणांकुलं तस्ये घ्वजस्य (पष्ठी तत्पुरुपः) = शाक्यवंशकेतनस्य | 
दिहक्षया = द्रष्टुमिच्छया | उपेतोर्जस्म = ग्रायातो.स्मि, ग्रागतो-स्मि । 
भाषा--ग्रौर उस दिव्य वाणी को सुनकर अपने मन को योग युक्त 
करके तथा निमित्तों (कारणों) से बात जानकर, वहां से गति Jag इल 
हो घ्वजा के समान शाक्यकुल की ध्वजा (पताका) को देखने को इच्छा से 
(यहां) अया हूं । 
टिप्पणी--१. तद्‌ -- ्वितीयायामेकवचनम्‌ | (नपु ०) 
२. वचः--उच्यते इति, वच्‌ + 'सर्वेघातुम्योज्युच? इति भ्रसुन्‌ द्वितीयायामेक- 
दचनम्‌ । 
३. श्रूत्वा--श्रू + कत्वा । ४ 
४. -मनः--मन्यते बुब्यते-्नेनेति | मन्‌+ 'सवंधातुम्योञसुन्‌' इति भ्रसुन्‌। 
a मान्ता भ्रदन्ताशचेति’ प्रमाणात्‌ भ्रकारान्तः मनशब्दौऽप्यस्ति । यथा-- 
मनस्थं मनमध्यस्थं मध्यस्थं मनवजितम्‌ | 
मनसा मनग्नालोक्य स्त्रयं सिद्ध्यन्ति योगिनः ॥ 
| इति उत्तरगीतायां १३ श्रध्याये । 
“वधितमनोत्साहः'--इति कादम्बरी । 
“मनोमहान्‌ तिब्र ह्या पूवु दधिः ख्यातिरीशवरः। प्रज्ञा संविचुचितिश्चेव 
स्मृतिश्च परिपठ्यते । पर्यायवाचकाः शब्दा मनसः परिकीत्तिताः” 
| --इति महाभारत 
४. युकतवा-युज्‌न-वत्वा । ४ ` ` 
६. निमित्र:--6ुतीयायां बहुवचनम्‌ । नि+ मिद्‌ + क्त । 
७. ज्ञात्वा-ज्ञा-क्त्वा। ५ ` ` र 
८. तत:--त्तदु+- तसिलू । श्रव्ययः। ” 


Mri... 
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fe समुप्छितस्य--सम्‌ Fp Pa क्त । शुल्वम्‌ । छलम्‌ । पष्ठयामे 
कवचनम्‌ । 
१०, शक्रत्वजस्य--शक्रस्य घ्वजस्तस्य.। पष्ठी TET: । यद्वा-शक्रस्यव 
घ्वजो यस्य । बहुत्रीहिः । 'षष्ठयामेकवचनम्‌ . | 
११, इव--(श्नव्ययः) इन क्त्रत्‌ बा० 1 5 
१२. शावयकुलम्बजस्य--शाक्याणां कुलं तस्य ध्वजस्य । पष्ठी तत्पुरुष: । 
षष्ठयामेक्रवचनम्‌ 
१३. दिहक्षया--द्रष्टुमिच्छया । तुतीयायामेकवचनम्‌ | 
१४, उपेतः--उपञग्राञइञ क्तः । 7 
१५.. भ्रस्मि--अस्‌ धातोलंटि उत्तम पुरुपैकवचनम्‌ | 
(ि्ञेषः--उपमालञ्कारः । “साम्यं वाच्यव वर्य TAT उपमाद्वयोः 1" 
इति लक्षणात्‌ । ` | 
gaa वचनं निशम्य न: 
प्रहषंसंश्रान्तगतिनंरेन्द्रः | 
दादाय घात्र्यद्धूगतं कुमारः 
_ संदशंयामांस ATTA WAS 


गन्वयः--एवम्‌ इति, एतत्‌ वचनम्‌ निशम्य प्रहषसम्भ्रान्तगतिः नरेन्द्रः 
ST कुमार ATTA तपोवनाय संदर्शयामास । ' ; 

क का AA । इति । एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌ | pues 

पदावलीम्‌ | निशम्य = त्वा । प्रह +सञ्रान्तगति त eas 

भ्रान्ता गतियंस्यासौ ..( ब्रीहिः) _ गराह्लंदाशुवेगशीलः | = T j 

भुपेन्द्र: । घा-यङ्धगतं उपमातुक्रोडगतम्‌, उपमात्रद्धूक्रीडन्तम्‌ | aus 
(शशुम्‌, बुद्धम्‌ । रदाय = TET । तपोधनाय = मुनये, तपः पूते 


>> अवलोकयामास; भवलोकितवाद । 
न AGES प्रकार यह वचन सुनकर ग्रातन्द के कारण शीघ्र गति वाले 


राजा शुद्धोदन ने घाय को गोद से कुमार को लेकर तपोधन फो दिखाया.। 
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टिप्पणी--खम- ia (बा०) 

२. इति--(अ.य०) इ+क्तिनु। ८” 

३.' एतत्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

४, वचनम्‌--वच्‌ + ल्युट्‌ । द्वितीयायामेक चनम्‌ । ४४ i 

४. निशम्य--नि+शम्‌+क्खा (ल्यप)। ५८ . 

६. प्रहसम्भ्रान्तगति:--प्रकण ह५स्तेन सम्भ्रान्ता गतियंस्यासौ ag- 
द्रीहिः । 

७. नरेन्द्र -प्रथमायामेकवचनम्‌ । नराणामिन्द्रः । षष्ठी तत्पुरुष: । ` 

८. घान्यङ्कगतम्‌- -धान्या अङ्क गतम्‌ षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष: । द्वितीयाया 
मेकवचनम्‌ । घात्री-धीयते पीयते इति । घेट पाने सवँधातुम्यः-ष्ट्रव' इति 
कमंणि ष्टून्‌ । पित्वाद्‌ ङीप्‌ । स्तनदुग्भपानातथात्वम्‌ । यद्वा-दधाति धरतीति, 
ध्रा--तुच्‌ -- डीप्‌ । दधाति घारयति सर्वमिति । अद्भु-अद्भूयति चिह्नयति 
WS लक्ष्मणि, अच्‌ । गतम्‌-गम्‌ + क्त । | 

९, कुमारम--द्वितीयायामेकवचनम्‌- । कुत्सितो मारः कन्दर्पो यस्मात्‌ । 
यद्दा-कौ पृथिव्यां मारयति दुष्टान्‌ । कु+मृ+णिच्‌+-भ्रच्‌ । यद्वा-कुमारयति 
क्रीडति इति, कुमार्‌ क्रीडने +-ग्रच्‌ । 

१०. ग्रादाय--प्रा--दा--क्त्वा (ल्यप्‌) । ८ 

११. तपोधनाय--तप एव धनं यस्य तस्मे | बहुब्रीहिः । ~ 

१२. संदशयामास-सम्‌+ दृश्‌ +णिच्‌+ग्ाम्‌+ग्रस्‌. । लिटिप्रथमपुरुषै- 
कवचनम्‌ । 

चक्राङ्कपाद स ततो महषि- 


रजलावनद्धाङ्ग लिपाणिपांदम । 
सोणंश्र वं वारणवस्तिकोणं 


सविस्मयं राजसुतं ददशं ॥६० 


धन्वयः- ततः महषः सविस्मयं चक्राद्पादं, जालावनद्धाङ्ग,लिपारिपादम्‌ 
सोणंभन.वं दारणदरितकोशं राजसुतं ददश । 
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TENTS: न तदनन्तरम्‌ । महाप: = Tee: । सत्रिस्मरथम्‌ 
= सारच्यम्‌ । SAET: पादौ यस्य सः तम्‌ (गोदी ae 
न्न पाबो जालाउनडाज्,लिपाखिपाइय- जाल, शिराभिः 

gh) श्रव AH. [पादम्‌ यस्य त लयः ५ 
चेति, तत्‌ ; ae लिपारिपादम्‌ (इन्द्र गभितो ate Coe) i eu 
ग्रथिताळू,लिकरचरणाम्‌ lam =a wet यस्य तम्‌ (बङब्रीहिः) = 
सौऽरांश्न, युक्तम । ` वा र णवस्तिको गम्‌ = दा रणस्पेववस्तितन्नामकम ङ्ग AAT | 
' गमकोरौ अण्डको शो, यस्य, तम्‌ (बहुीहि ) = हस्तिवस्त्यग्डको गम्‌ । रा सुतम्‌ 
राज्ञः सुतस्तम्‌ (To To) = राजपुत्रम्‌ । ददं =ष्टवाव्‌, प्रवलोकयामास । 

भाषा - तब agia ने asad सहित, चक्र चिन्ह से युत चरण वाले, 
रेखाओं के जाल से. युत हाय तथा पैर ६ ग्रंगुलियों वाले, सुनहरी बालों से 
युक्त भा वाले, हाथी के समान सूक्ष्म ग्रण्डकोश वाले, राजपुत्र को देखा। 

टिप्पणी--१. तत:--तद्‌ + तसिल्‌ । j 

१. मर्हाधः-महा + ऋषि: । गुण सन्धिः । 

३. सविस्मयम्‌--विस्मयेन सहितम्‌, सहस्य सारेशः, 'तेन aha’ तुल्य 
योगेति-सविस्मयम्‌ । बहुद्री हिः । 

४, चक्राङ्गपादम्‌--चक्रस्याद्कूः पादौ यस्य सः तम्‌ । बहुब्रीहि समासः । 

५, जाला३नदाङ्ग,लिपाणिंपादम्‌--उालः = शिरा'भः (नाभिः) अवनद्धम 
न्न्युक्तम्‌, we सपारि,पादम्‌ यस्य तम्‌ wea: पाणी पादौ चेति तद्‌ 
ड, लपाणिपादम्‌ | दुद्व गभितो बहुत्रीहिः समासः । द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ । 

६. सोणंभ्र्‌वम्‌-सोणं भ्रुदौ यस्य तम्‌ । बहुब्रीहिः सनासः । द्वितीयाया- 

| : 
0000 R वस्ति तन्नामैकमङ्ग MAT 
saa, यस्य तम्‌ । बहुब्रीहिः समास: । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 

८. राजमुतम्‌--राज्ञः सुतस्तम्‌ । षष्ठी तत्युरुप:। द्वितीयायामेकवचनम्‌। 

&. ददर्श--हृश्‌ धातो,लटि प्रथम पुरु्षकवचनम्‌ | 

विज्ञेष:--भ्रत्रोपमालद्धारः NES सुन्दरं साम्यमुपमेत्यमिवीयते | इति 
WATT | YAA ऊरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SamafFoub ion henna and eGangotri 


डुसंविष्टम्वेच्य चन 
KIA o ag संविष्टमिवाग्नि सुनुम्‌। 


` बभूव geared MAKATA. 

| mai ।त्रदिवोन्मुखोऽभूत्‌ 1५६१ 

अन्वयः--देव्यडूसंविष्टम, अ्रग्तिसूनुम इन, घात्र्यद्भूसंविष्टमू, एनप्‌; च, 
्रवेव्य, महि, पक्षमान्तविचडिचताश,; THT । निश्वस्य, च, एव, तरिदिवोत्मुखः, 

>. 

क न aE देय अद्धूस्तस्मिल्संविष्टम-(पष्ठी a 
“गंभोपपद समास.) = दवीक्रोडस्थितम्‌ । AA WA wet 
तत्युरुष:) च वाहि पुत्रम्‌ | कातकंयम्‌ | इव = तुल्य सपः। चा YE 
तराता भ्रङ्कूस्तस्मिच्‌ संविस्टष्तम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष गर्भोपपद समासः) = 


SÉ म्‌। च = अवेदय निरीदय, अवलोक्य 


qa णि यस्यासौ (बहुत्रीहिः) = प्रक्षिलोमान्तमसुता । बभूव =ग्रभूत्‌, जातः, 
..आसीद्‌ । निश्वस्य = दीघनिश्वासं कृत्वा | चन । त्िदिवोन्मुखः-्रयो ब्रह्म विष्णु 
` वा दीव्यनत्यत्रेति =त्रिदिवः | उददध्द व मुख यस्यासौ = उन्मूखः (gfe) 
` जिदिवस्य उन्मुखः-तरिदिवोन्मुखः । (षष्ठी तत्पुरुषः) = स्वर्गोच्चतानन; | WAL= 
- ariq 
भाषा--देवी (पार्वती) की गोद में सोये हुए अग्नि-पुत्र (सा 
. समान' धाय की गोद में सोमे हुए बालक को देखकर मर्हाष, जिनकी 2 
(बरोनियों पर आंसू झा गये थे लम्बी :सांसें लेकर आकाश की AIT 
wai 
टिप्पणी--१. देव्यड्धसंविष्टम्‌- देव्या अद्धुस्तस्मिच्‌ संविष्टस । षष्ठी वर्ष 
© ृषगर्भापपदसमास: । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
प्रग्नसूनुम्‌--श्रनेः सुनुस्तम्‌ | पष्ठी तत्पुरुषः । हितीयायाभेकवचनस 
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३. घात्र्यद्धसंविप्टम--घात्र्या अद्धस्तस्मिन्‌ संविष्टस्तम्‌। saa 
गर्भोपपदसमासः | ढवितीयायामेकवचनम्‌ । 
४. एनम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
५, ग्रवेक्य--अव +- इक्ष्‌ + कचा. (ल्यप्‌) । ८/ 
६. महषिः--महा + ऋषिः । गुण सस्थिः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । ~ , 
७. पक्ष्मान्तविचञ््िताश्चु;--पक्ष्मणोरन्तः विचञ्चितानि प्रश्नि 
यस्यासौ | बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायामेकवचनम्‌। 
८. नभूव--भू घातो'लटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
, &. नि.श्वस्य--निर्‌+ शरस्‌ + कवा (ल्यप्‌) । ८ ` TR 
१०. त्रिदिवोन्मुखः--त्रयो ब्रह्म विष्णु स्द्वा दोव्यन्त्यत्रेति = fafaa: । aged 
मुखं यस्यासौ । बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । DE 
११. अभूतू--भू धातोलु डि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
बिशेषः--उपमालंकारः । 'साम्यं वाच्यमवेवम्यं वाक्यक्य उपमाद्वयो: । इति 
लक्षणात्‌ । sith 
___ दृष्ट्वासितं ca परिप्लुवाक्ष । 
स्न्हात्तनूजस्य नुपश्वकम्पे | 
सगदूगदं बाष्पकषायकण्ठ: 
पप्रच्छ स प्राञ्जलिरानताङ्गः॥६२ 
श्रन्वयः--श्रसितं, तु, WATT CAAA, wet, ZT, 2 तनूजस्य, , स्नेहात्‌, 
प्राञ्जलिः, भ्रानताङ्गः, बाष्पकषायकण्ठः, सगद्गद, WA | 
पर अहितम्‌ मुनिम्‌ । तु । अश्रुपरिप्लुताक्षम-अश्रूमि: « 
परिप्लुते पक्षिणी यस्य तम्‌ (बहुत्रीहिः) == गश्च बिःदुपरिपूणानयनम्‌ । ` इष्ट्वा => 
अवलोक्य, अवेदय । तपः = शुद्धोदनो राजा.। तनूजस्य = पुवस्यः सुतस्य | स्नेहात्‌ 
= प्रेमातिशयात्‌ | चकम्पे = कम्पनञ्चकार, कम्पते स्मः । सः न्‍- राजा शुद्धोदनः । 
. प्राञ्जलिः = प्रकर्षणाञ्जलि यंस्यासौ (बहुब्रीहि:)5-बदहस्तः, बद्धकर: । आल 
ताङ्ग:-आनतमङ्गमस्य सः (बहुब्रीहिः समासः) = आनतगातरः, बिवतशरीर | 
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« 'बाष्पकपायकप्ठः-वाष्पेण कपायो ऋप्ठो यस्यासौ (बहुव्री ) = बाष्पाउरुद्धकण्ठ: | 
सगद्गदं = भ्रस्पष्टघ्वनि | पप्रच्छ च पृष्टवाच्‌ | 
भाषा--अ्रश्नश्नो से परिपूर्ण नेत्र वाले असित मुनि को देखकर, राजा पुत्र 
फे प्रेम के कारण कांप उठा, वह हाथ जोड़कर, सिर भुकाकर, झासुझों के , 
कप्ठ में रक जाने से प्रव्यक्त ध्वनि वाला होकर (गद्‌ गद्‌ स्वर में) पूछने 
लगा ' 
टिप्पशी--१. भ्रसितम्‌--न सितम्‌ इति श्रसितम्‌ । तज्ञामकं मुनिम्‌। 
हितीयायामेकवचनम्‌ । >“ 
२. ग्रथ परिष्लुताक्षम--भ्रश्र. भि: परिप्लूते भ्रक्षिणी यस्य तम्‌ । बहुत्रीहिः 
"समासः | 
३. दृष्ट्वा- इज + क्वा । 
४. चपः-त्रन्‌ नरान्‌ पाति रक्षतीति । हृ+पा रक्षणे + 'भ्रातोध्नुपसगं 
कः इति क । प्रथमायामेक्वचनम्‌ । 
५. तनूजस्य-तन्वाः शरीरा र्‌ जातः इति, ALS! पष्ठ्यामेक्रवचनम्‌ | 
६. स्नेहात्‌ + स्निह, + घम्‌ 1 पञ्चम्यामेकवचनम्‌। ८ 
दशते स्पर्शने यापि श्रव भाषोऽपि वा । 
यत्र द्रवत्यन्त रद्ध स स्नेह इति कथ्यते 1 
` यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । 
स्नेह मूलानि दुःखानि तस्मिंस्त्यक्ते महत्सुखम्‌ ॥। इति गारुड ।११३।५६ 
७, चकम्पे--क्म्प्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुदकवचनम्‌ । 
८. स:--तद्‌ शब्दस्य प्रथमायामेक्वचनम्‌ | (पुल्लिगे) 
- ९. प्राञ्जलिः-प्रकषणाङ्जसियस्यासो । बहुव्रीहिः | प्रथमायामेकव बनम्‌ | 
“१०. श्रानताङ्गः--ग्ानतमङ्गमस्य सः.। बहुब्रीहिः । प्रथमायामेकवचनम्‌ |” 
४: ' २११. वाष्पकदायक्रप्ठ:--बाष्पेण कषायो कण्ठो . यस्यासौ । बहुब्रीहिः । 
; भ्रथृमाय्रामेकवचनम्‌ । 


१२. सगद्गदं-गद्गरेन सहितम्‌-सगद्गदम्‌ | सहस्य सभावः । गद्‌ इय 
। ब्यक्त वदति-गद्‌+- गद +-झच | 
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१३. पप्रच्छ-प्रच्छ, धातोलिटि प्रथमपुरुपकवचेनम्‌ः। | 
_ विशेष:--स्व्रभावोक्तिरलड्भार: । “स्पभावोक्तिव्तु डिम्भादेः स्वक्रियाल्प- 
वर्णनम्‌ ।' इति लक्षणांत । 
genat यस्य वपुः सुरेभ्यो. | 
बह्वद्भुतं यस्य च जन्मदीप्तम्‌ । 
तस्योत्तमं भाविनमातत्थ चार्थं 
तं प्रेत्य कस्मात्तव धोर बाष्प: ॥६३ 
WAT :--यस्य, वपुः, सुरेभ्यः, अल्पान्तरं, यरय, जन्म, बह्वद्‌ुतम्‌, दीप्तम्‌ 
च, तस्य, उत्तमं, भाविनम, AGA, आश्य, तम्‌, प्रेष्य, कस्मात्‌ तव, धीरवाष्प: । 

MEM AA = बुद्धस्य | दपुः= शरीरम्‌, रात्रम्‌ । सुरेभ्यः == देवेभ्यः, 
WAT: | अल्पान्तरम्‌ ==स्वल्पभेदम्‌ । यस्य =वुद्धस्य । जन्म=उत्पतिः, 
ग्राविर्भाव: | बह्म, तम्‌ = ग्रारचर्यजनकम्‌.। दीप्तम्‌ = प्रत शनम्‌ । देदीप्यमानम्‌। 
च । तस्य = बुद्धस्य । उत्तमम्‌ = श्रोयसम, प्रतिप्रियम्‌ । भाविनम्‌ = भविष्यन्तस्‌ । 
प्रथेम्‌ = पदार्थम्‌ । आत्य = कथयसि.। तम्‌ = बुद्धम्‌ । प्रेक्ष्य =भ्रवलोक्य, दृष्टा । 
कस्मा र =कस्माद्धेतोः । तव = मुनेः । धीरबाष्पः == बाष्पातिशययुक्तः । धीराः 
वाष्पा यस्यासौ (बहुग्रीहिः) ।. | 

भाषा--जिसका शरीर देवताझों के शरीर से थोड़े अन्तर वाला है, 
जिसका जन्म प्रत्यन्त आाइचर्य को पैदा करने वाला एवं देदीप्यमान है, उत्तका 
भावी (भविष्यत्‌) जीवन भौ पाप उत्तम (उन्नत) बतलाते हैं; उसे देवकर 
प्राप किस कारण धोर होने पर भो ata गिरा रहे हैं ? 

टिप्परणी--१; यस्य--यद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठ्यामेकवचनम्‌। .. 

२. वपु:--प्रथमायामेकवचनम्‌..। उप्यन्ते देहाम्तर भागे साबन बीजी भूतानि 
कर्माण्यत्रेति । वप्‌ -- अ्रतिपृवपियजीति' उसि । =प्रशस्ताङृतिः । 'एकातपत्र 
Wa: meet नवं बयः कान्तमिदं वपुश्च ।' इति रघौ २।४७ 

३, सुरेभ्यः--पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । सुष्ठु राति ददा.यभीष्टमिति । सु+ रा 
नक । यद्वा--सुरेति शोभते इति, पुर्‌ ्सर्वश्व्ययोः + इगुपवेति' क । यहा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ११२ ) 
-पुनोतीति, षु अभिषवे + सुसुवान्‌ गुत्रिम्यः wa’ इति करत्‌ । 
_ ` ४, झल्पान्तरम---९ ग्ल्पम्‌--्रल्‌ + प । श्रन्तराति ददाति रा+क। 
श्रल्पमेवान्तरम्‌ । = 
५. जन्म--जायते इति, जन्‌ +- 'सर्वधातुम्यो मनित्‌' इ मनिन्‌ । 
शुभानामणुमानां च कमणा जन्म जायते । 
Tana च सर्वत्र नान्यत्र भुञ्जते जना: ॥ इतिब्रह्मवंवतें प्रकृतिखण्डे । 

६. बह्दद्भुतम- THT । यण्‌ सन्धिः । बहु वः इति । 
dad -- ‘afg बंह्मौन॑लोपश्च' इति कु नलोपश्च | ्दूभ्ुतम्‌-दवितीयायामेक 
वचनम्‌ । प्रतनीति झन्‌ --वित्रप, भ्राकस्मिकार्थमव्ययं, तथा भाति, भा +डुतच्‌। 

` : ७; दीप्तम्‌ द्वितीयायामेकवचनम्‌ । दीप्‌ + क्त। 

द, AIAG शब्दस्य षष्ठ्यामेक्वचनम्‌ | (पुल्लिगे) 
` ३, उत्तमम्‌--श्रतिशयेन उत्कृष्टः । उत्‌ + TAT, द्रव्यप्रकर्षाथत्वान्नाम, 
sa उत्ताम्यति, तमु भच्‌, उत्तम्यते वा घन्‌ । नोदात्तोति न वृद्धि: | 

१०. भाविनम्‌- -द्वितीयायामेकवचनम्‌ । भू+ इनि, णिच्‌ । 

` ११. अर्थम्‌- दढितीयायामेकवचनम्‌ । ग्रथ ञ घञ्‌ । 
gaa बलवान्‌ सब: भ्रर्थाद्धवति पण्डितः ।' इति हितोपदेश । 

१२. भात्य--त्र, घातोलंटि मध्यमपुरुषेकवचनेम्‌ । ` 

१३. तम्‌- तद्‌ शब्दस्य द्वितीयायामेकवचनम्‌ । (पुल्लिंगे) । 

१४. प्रेदय--प्र + ईक्ष्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) 

१५. कस्मात्‌ । किम्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 

१६. तव-युष्मद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ | : 

१७. घीराबाष्प:--घीरा बाष्पा यस्यासौ । बहुत्रीहिः । 
. अपि स्थिरायुभगवन्‌ कुमारः ` 
कचिन्न शोकाय मम प्रसुतः | 
wea: कथन्चित्सलिलाव्जलिमे 


न खल्विमं पातुमुपैति कालः ॥६४ 
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घ्रन्वयः--भगवन्‌ |, अपि, कुमारः, स्थिरायुः, श्राप, कच्चित्‌, मम, शोकाय, 
तु, न प्रसूतः (कच्चित्‌) । कथथ्चित्‌, मे, संलिलाञ्जालः, लब्बः। इमं पातुः 
कालः, न, उपति, कच्चित्‌ । 


व्याख्या = हे भगवन्‌ = हे मुने !, हे ऐश्तर्यगालिन्‌ । अपि-(प्रश्ने) कुमारः 
=शिशुः । स्थिरायुः-स्थिरमायुंस्यासौ (बहुव्रीहिः समासः). = चिरायुः, दीघं- 
जीवी । कच्चिर्‌ = किम्‌ । मम= शुद्रोदनस्य । शोकाय = दु खाय, मनोवेद- 
नार्य । तु । न प्रसूत: = नोत्पन्नः । (कच्चित्‌) कथञ्चित्‌ = केनापि प्रका- 
रेण । सलिलाञ्जलिः, सलिलस्याञ्जलिः (षष्ठी तत्पुरुषः) = जलाञज तः, 
प्रयृताज़ लिहस्त: । लब्ब: = प्राप्तः । इमम्‌ = पुत्रम्‌ पातु'= भक्षयितुम्‌ । 
काल: =मृ युः, अन्तकः । नोपति== नागच्छति | कच्चित्‌= किम्‌ । | 

भाषा--हे भगवन्‌ !, कुमार दीर्घायु तो है ?, वह मेरे शोक के लिये तो 
उत्पन्न नहीं हुआ हे, किसी तरह (कठिनाई से) प्राप्त होने वाली जो जला- 
safa है उसे पीने के लिये काल (मृत्यु तो) नहीं श्रा रहा है। (वेदिक घमं 
फे भ्रनुसार पिता के मरने पर पुत्र arg के दिनों में भ्रपने मृत पिता के लिये 
जलाञ्जलि प्रदान करता है, ag जलाञ्जलि शास्त्रानुसार पिता को प्राप्त 
होती है। शुद्धोदन मुनि से प्रश्‍न करता है कि मेरे मरने पर मुक्त जलाञ्जलि 
देने के लिये कुमार जीवित तो रहेगा) ? । 

दिप्पणी- १. हे भगवत्‌--सम्बोधने प्रथमा । भगः ऐश्वयंस्य समग्रस्य 
दीर्यस्य ane: श्रियः । ज्ञानवंराग्ययोश्चंव पष्णां भग इतीञ्भना' झ्युक्त लक्षणं 
पडेशयंमस्त्यस्येति । भग -- नित्य योगे मतुप्‌, मस्य बः । 

२. कुमार:--क्रुत्सितो मारः कन्दर्पो यस्मात्‌ | यद्वा-कौ = पृथिव्यां मार- 
यति दुष्टान्‌, कु+ मृ+ णिच्‌ + अच्‌ | यद्वा-कुमारयति क्रीडति इति, कुमार्‌ 
क्रीडने -- भ्रच्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ | (नै) 

३. स्थिरायु:--स्थिरमायुयंस्यासी । बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायामेक- 
FA fi BATE : 
`` ५४; क्चित्‌--अव्यऽ । कच्च चिच्च अनयोः समाहारः, कोः कदादेशः 
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भ्रयवाः काम्यते इति वद्‌, चीयते निधीयते यस्मात्‌, कम्‌ञ-विच्‌, f+ fey, 


ततः पृपोदरादित्वान्मस्य दक्रा रत्वम्‌ | 
५, मम--अस्मद्‌ शब्दस्य ५ष्यामेकवचनम्‌ | 
६. शोक़्ाय--शुक + घञ्‌ | चतुर्थ्यमिकवचनम्‌ । 
७. कथञ्ित्‌-कथम्‌ + चित्‌ | ग्र-यय: । 
'८. मे--अस्मंद्‌ शब्दस्य षष्ठ्यामेकवचनम्‌ | 
९. सलिलाञ्जलिः--सलिलस्याञ्जलिः । षष्ठी AST: । प्रथमायामेकवः 
चनम्‌ । 
१०. लब्ब:---लमु +क्त । 
११. इमम्‌- इदम्‌ शब्दस्य Gert द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
१२. पातुम्‌--पा +- THF | 
१३. कालः--क्रलयति झायु:। कल्‌ संख्याने, पचाद्यच्‌ ततः प्रज्ञाद्यच्‌ । 
यद्वा-कालयलि सर्वाणि भूतानि, कल्‌ प्ररणे, प्यन्तात्‌ पचाद्यच्‌ । 
१४. उर्पति--उप ++ इण्‌ धातोलंटि. प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
विशेष:--सन्देहालंकार: | “सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोरिथितः । 
शुद्धोनिश्वयगर्भो-सौ निश्चयान्त इति त्रिवा॥" 
इति लक्षणातुः। ` 


प्रप्यक्षयं ये यशपो निधानं 
कच्चिदू प्र वो मे कुलहस्तस।रः | 

. पि प्रयास्यामि. सुखं परत्र 
सुप्तोऽपि पृत्रेऽनिमिष॑ कच्तः ॥६५ 


न्वयः-अपि, अक्षयं, में; यशसः, निधानम्‌, कच्चिद्‌, धू वः, मे, कुलहस्त 
aoe NS TS अपि, पुत्रे, भ्रनिमिषेकचश्नुः, aft, परत्र, ` सुखं, प्रयाः 


व्यास्या--अपि--प्रश्‍ने | अक्षयम्‌-नास्ति क्षयो यस्प तत्‌ (बहुत्रीहिः) =` 


प्रनंखरम, नित्यम्‌ । भे = ममः। यशसः = कीरः, विभूते; । निधानम्‌ = झा 
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mend । कञ्चिद्‌ = किम्‌ । धः = निशित्रतः, सुस्थिरः । भे--ममशद्धोदनस्य । 
कुलहस्तसा र: FAA = वशस्य हस्तसारः-(प० त०)--राज्याश्चयः, वंशराज्या- 
श्रयः । कच्चित्‌ =क्रिम्‌। सुप्तोऽपि = शयनं कुर्वाणोऽपि, क्ृतशयनोऽपि | ya 
=सुते बुद्ध । अनििषेकचक्षु:-प्निमिपमेक द्षुयेस्यासो (बहुंब्रीहि:)--निमेपर- 


हितनयनः। परत्र न परलोक्रे, स्वर्गे । . सुखम्‌ --सुखपूर्वंकम्‌, सानन्दम्‌ । . भया 
स्यामि = गमिष्यामि । कञ्चित्‌ = किम्‌ । 


भाषा--मेरा यज्ञ भण्डार प्रक्षय (नष्ड न होने, वाला) तो है, मेरे पुर्वरजो 
छा राज्य ग्रक्षुण्ण (निश्चल) तो है, सोये रहने पर भी पुत्र फे प्रति एक 
qia Gat रखने वाला में परलोक (स्वर्ग) में सुख gas तो aaa? 

दिप्पणी--१. भ्रञ्षयम्‌-प्रयमायामेकवचनम्‌ । नास्ति क्षयो तस्य तत्‌ । 


बहुत्रीहिः समासः | 

२. मे--भ्रस्मद्‌ शब्दस्य पष्ठयामेकवचनम्‌ । 

३. यशसः--पष्ठयामेकवचनम्‌ । भ्नश्नुने व्याप्नोतीति । ग्रश्‌ - भ्रशेदेवने- 
युट्च' इत्य ुच्‌, युट्‌ च। 

“दानादिप्रभवा'कीत्तिः शीर्यादिप्रभवंयशः ।” इति माधवी । 

४, निआानम्‌--नि+धा +ल्युट्‌ । विद्य॑व लोकस्य परं; निवानम्‌ः। 

५, कच्चिद्‌--श्र-ययः । कच्च -- चिच्च . अनयोः समाहारः कोः कदादेशः 
ग्रथवा-काम्यते इति कद्‌, चीयते निधीयते यस्मात्‌ । कम्‌ -- विचू, चि--क्विपु, 
ततः पृषोदरादित्वान्मस्य दकारत्वम्‌ | 

घ्रवः- शर taeda + बाहुलकात्‌ क-- निश्चितम्‌, निशुलिगेष्वयंशब्डः 


“यो श्र वाणि परित्यज्य wear. निषेवते ।' 
Hau तस्य नश्यन्ति, WA नष्टमेव हि॥ इति . चाणक्यशतके । 


७, मे-अस्मद्‌.शब्दस्य , षष्ठ्यामेकवचनम्‌ । 
८. कुलहस्तसारः--7 सस्य, वशस्य. RTM । षष्ठी तत्पुरुषः 1 


४,४९७ सुप्तः -=श्वप्‌ न: | 
१०. पुतरे-सप्तम्याभेकववनम्‌॥ प्रुवाति पित्नादीनिति । पूः भुवो स्वश्च 
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इति कत्र, धातो हस्वत्वञ्च । तकारहये तु पुन्नामनरकात्‌ त्रायते इति । पुत्‌ पत्रै 
+ड । frag पातीति ganar पृषोदरादिःवात्‌ arg: | 

“वुञ्नाम्नो नरकाद्यस्मातु पितर त्रायते सुतः । . 

` तस्माउ्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्तरयम्मुवा ॥” इति महाभारते १।७४। 


३७। 
` ११. भनिमिषैकचक्षु:--भनिमिष्मेक॑ ia । बहुव्रीहिः समासः | 


प्रथमायामेकवचनम्‌ l लते 
११. परत्र--पर--त्र । अत्ययः । “परत्रेहं च "ago १।६६।= 
स्वगे | 
१३. सुखम्‌--दवितीयायामेकवचनम्‌ | सुखयतीति । सुख्‌ + Ay । 
सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मण ज्यते | | 
UTA दु खं स्या] प्रतिकूलं सवेतसाम्‌ ॥ 
मनोग्राह्म सुखं दु:खमिच्छा Gat मतिः कृतिः ॥ इति ATT ase: । 
१४. प्रयास्यामि--प्र--या धातोल टि उत्तमपुरुषेकवचनम्‌ । 
कच्चिन्न मे जातमफुल्लमेव, 
कुलप्रवालं परिशोषमागि । 
क्षिप्रं विभो ब्र हि न Aska शान्तिः, 
सह्‌ सुते वेट्ति हि बान्धवानाम्‌ ॥६६. 
` अन्वयः--कुलप्रवालं, मे जातम्‌, ग्रफुल्लम्‌, एव, परिशोषभागि, कच्चित्‌ न। 


विभो ! fers, ब्र,हि । मे, शान्तिः, न, अ्रस्ति । हि, सुते, बान्धवानाम्‌, स्नेहं, 


वेत्सि। - 


ब्यास्या--कुलप्रवालम्‌--कुलस्य प्रवालम्‌ (पष्ठी ` तरपुरुषः) = वंशांकुरम्‌ । | 


मे =मम । जातम्‌ पुत्रम्‌, SIA । अफुल्लम्‌ = ग्रविकसितम्‌ । एव । परिशोः | 


बभागि-परिशोषं भजतीत्येवं शीलम्‌ --परिम्लायोगि । कब्चिन्न । हे विभो ! =है 


wat! । क्षिप्रम्‌ =शीघ्रम्‌ । ब्र, हि= कथय, वद। मे मम । शान्तिः = शमः | | 


नास्वि=न विद्यते । हि= यतः। सुते = पुत्रे । ` बान्धवानाम्‌ = पारिवारिका- 
णाम्‌ । स्नेहम्‌ = प्रीतिम्‌ । वेत्पि= जानास्ि। . ६... ,- .. ` 
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भाषा- मेरा यह नवजात कुल का अंकुर बिना विकसित 
नहीं जायेगा ? हे बिभो !, atte बतलाइये, (क्योंकि) मुझे झडती T 
पुत्र के प्रति बन्धु वर्ग (पिता) का स्नेह तो श्राप जानते ही हैं । 
टिप्पणी- १, कुलप्रवालम्‌- कुलस्य प्रवालस्तम्‌ । षष्ठी तत्पुरुषः । कुल्‌ 
+ 'इगुपथेति' क । प्रवाल:--प्रवलतीति । प्र--वल्‌ प्राणने +-ज्वलितिकसन्ते- 
म्योण. | यद्वा--प्र+- वल्‌ + णिच्‌ -- ग्रच्‌ । पुः ० क्ली० । 

२. मे-श्रस्मच्छन्दस्य षष्ट्यामेकवचनम्‌ । 

३. जातम--जन्‌ + क्त | 

४. अफुल्लम्‌-न फुल्लम्‌ इति । नन्‌ समासः । न+फल्‌ञ-क्त, उत्वं 
लत्वम्‌ । | 

५, परिशोषभोगि--परिशोष॑ मजतीत्येवं शीलम्‌ । 

६, कच्चित्‌-कञ्च+ चिच्च Waal: समाहारः, को, कदादेशः, अथवा 
काम्यते इतिकद्‌, चीयते निधीयते genta, कम्‌ -- विच, fat fay, ततः 
पृषोदरादिःवान्मस्य दकारत्वम्‌ । 

७. बिभो--सम्बोत्रने प्रथमा । वि+भ्रु+इ | 

द. क्षिप्रमु--क्षिप्‌ + स्फायितञ्चिवञ्चीति' इतिरक्‌ । 

९. ब्र.हि--म्र, धातोलोंटि मध्यमपुर्षंकवचनम्‌ | 

१०, शान्ति:--शम्‌ + क्तिन्‌ । 

११. अस्ति-अस्‌ धातोलंटि प्रथमपुरर्षकवचनम्‌ | 

१२. हि--अव्ययः । 

१३. सुते--सूयते स्मेति । सु+ क्त । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 

शीलं संभजते पुत्रो मातुस्तातस्य वै सुता । 
यथा शीला भवेःमाता तथाशीलो भवेत्नुतः ॥ इति बह्निपुराणे | 
. १४; बान्धवानाम्‌--षष्ठयां बहुवचनम्‌ । ' बन्दुरेव । बच्चु+ td 
इति. स्वार्थ अण्‌ । is 
१५. स्नेहं--द्वितीयायामिकवचनम्‌ । स्तिह, त घन्‌। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NT ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३८ - ) 


. दशति स्पर्शने वापि श्रवणे भापरोऽपिवा। 
यत्र द्रवत्यन्तर्‌ङ्ग सस्नेह. इति. कथ्यते ॥ 
१६. वेरिसि- विद्‌ धातोलटि मध्यमपुरुषैकवचनम्‌ | 
` विशेष: शत्र झर्थान्त रग्यासोऽलङ्कारः | 
` .सामाऱ्यं. वा विशेपो वा तदम्ये न समर्थ्यते । 
यत्त, सोऽयान्तरम्यासः STATA च ॥ इति लक्षणात्‌ । 
झत्रास्मुटकारव्यालङ्कालद्धारश्च-- 
ढेतोर्वाक्य पदाथंत्वेकाव्यलिद्ध निगद्यते ।', इति लक्षणात्‌ । 
इत्यागतावेगमनिष्ट 2a 
बुद्धवा atx स मुनिर्बमासे । 
मा शून्मतिस्ते नुप काचिदन्या | 
निःसंशयं तद्यदवोचमस्मि ॥६७ 
` ` द्रस्य :--हति, झागतावेगम, नरेन्द्रम, भ्रनिष्टवुद्धया, बुद्धवा, सः, मुनिः 
बभास । हे l, ते, मतिः, काचिद्‌, अन्या, मा भुतु । निः संशयं तद्‌, यद्‌, 
AKA, भ्रवोचम्‌ । IEEE र 
व्यास्या--इति They । श्ागतावेगम--भ्रागत ग्रावेगः==द्रोकुलता 
यस्य तम्‌ (agf: समासः) =a, व्यग्रचित्तम्‌ । नरेन्द्रम--मराणामिन्द- 
स्तम्‌ (पष्ठी तत्पुरुषः) = भुपेन्द्रम, मानवेन्द्रम । भ्रनिष्टवुद्धया--अनिष्टा या 
बुद्धिस्तया (कमंघारयः) == भ्रशुभमत्या । वृद्वा ज्ञात्वा, विचार्य a= 
प्रसिद्ध: । मुनिः== यतिः । बभासे =ऊचे, जगाद। al राजन! । ते 
=H । । मतिः= बुद्धिः, प्रज्ञा | काचित्‌ । अन्या = इतरा, मदुक्तादति-- 
रिक्ता । मा भूतु==न भवेत्‌ । निः संशयं =निः सन्देहम्‌,` निविचिकित्सम्‌ । तद्‌ । 
यदस्मि  यदहम्‌ | वोचम्‌ --उक्तवान्‌, अवादीषभ्‌। ` 
., भाषा Safed, राजा को अतिष्ट की आशंका जानकर उस . सित 


मुनि ने कहा- हे राजन्‌ |, भ्रापकी घारणा प्रतिकूल भाव वाली नहीं होती: 


चाहिये, मेने बो कुछ कहा है वह निःसन्देह सत्य होगा । . 
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११६ ) 
दिप्पणी--१. इति-अप्ययः । इण +क्तिव । 


२. ग्रागतावेगम्‌--श्रागतः = प्राप्तः, आवेग = झाकुलता यस्य तभ्‌ । बहुं 


व्रीहिः समासः | वितीयायामेकवचनम्‌ | 
नरेन्द्रम्‌--नराणामिन्द्रस्तम्‌ । षष्ठी त et: । द्वितीयायामेकवचनम्‌ 
४. अनिष्टबुद्यया--अनिष्टा या बुद्धस्तया । कर्मधारय उरा 
यामेकवचनम्‌ । 
४. बुद्धवा- बुष्‌--क्वा । 
६. स:--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
७, मुनि:--.(पु ०) मनुते जानाति यः इति । मनु + 'मनेरुच्च' इति इत्‌ + 
प्रत उच्च । 
“sever: सुखेषु विगतस्पृहः ॥ 
वीतरागमयक्रोधः स्थित धीमु'निरुच्यत ॥” इति भगवद्गीता । 
“फलेन सुनन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तयः” 
IRA १।१३३। 
८. बभासे--भास्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 
९. हे नुप ! सम्बोत्रने प्रथमा aq नराच्‌ पाति रक्षतीति 1 T+ रक्षणे 
+ 'श्रातोऽनुपसगे क” इति क । 
१०. ते-युष्मद्‌ शब्दस्य षष्ठयामेक्वचनम्‌ | 
११. काचिदू--का--चिदू । 
१२, मति:--मन्यतेश्नयेति | मत्‌-+क्तिवु। प्रथमायामेकवचनम्‌ । “मतिरेक- 
बलाद्गरीयसी” हि० २।८६ 
१३. अन्या--अन्य + स्त्रियां ठाप । . ` 
१४. मा भु३--भू घातोलँङि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ ॥ “न माङ्‌, योगे” इति 
घडागम निषेध: । 
१५. निः संशयम्‌--निस्‌ | संशयम्‌ । अव्यय; ।  निम्चितमित्यर्थः। 
१६, भस्मि--अहमसे IN 
१७ ANTIA. धातोलु डि उत्तमपुएपकवचनम्‌ ॥ 
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नास्यान्यथात्व प्रति विक्रिया मे 
स्वां वञ्चनां तु गति विवल१5 स्म । 
कालो हि मे योतुपयं च जातो 
जातिक्षयम्यासुलभस्य बोद्धा ॥६८ 
waa भ्न्यथात्वं, प्रति, मे, विक्रिया, त, (अस्ति) । तु, स्वां 
चञ्चनां, प्रति, बिक्लवः, ATA 1 हि, मे, यातुम्‌, अयम्‌, कालः, जातः। असुल- 
भस्य, जातिक्षयस्य, बोद्धा, (ग्रस्ति) । 
:  व्याठ्या- श्रस्य = बुद्धस्य । 'ग्रग्यथात्वं = इतरभावम्‌, मद्कथनविपरीतम्‌ । 
प्रति । मे=मम । विक्रिया =विकारः । नास्ति=न ada | तु=किः्तु | स्वाम्‌ 
=स्त्रकीयाम्‌ | वञ्चनाम्‌ = कपटम्‌, छलम्‌ । प्रति । विवलवः = व्याकुलः । 
अस्मि । हि==यतः । मे=मम । यातुम्‌ = मर्ता,म, गन्तुम्‌ । भ्यम्‌ = एप: । 
काल: = समयः । जातः= प्राप्तः, समागतः | असुलभस्य = दुर्लभस्य । जातिक्ष- 
यस्य = विनाशस्य । बोद्धा = ज्ञाता । (अस्ति) | 
भाषा--इसके Blase के प्रति मुझे विकार नहीं हुआ है, में तो श्रपनी 


बंचना से व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि मेरा यह (परलोक) जाने का समय ' 


झा गया है, (जवकि) ag ब!लक दुलंभ जन्म विनाश के उपायों को जानने 
वाला (होगा) । 

टिप्पणी--१. भ्रस्य--इदम्‌ शब्दस्य पुल्लिगे षष्ठयामेकवचनम्‌ । 

२. ग्रत्यथात्वम्‌-अन्य -- थाल्‌ -- त्वल्‌ । 'प्रति’ योगे द्वितीया । 

३. प्रति-प्रथ्‌ +- डति । भ्रव्ययः । . i 

४. मे- श्रस्मद्‌ शब्दस्य पष्ठयामेकवचनम्‌ । 
za ५..विक्रिया-विञ- क-श-+ टाप्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

६, तु--अव्यय:--तुद्‌ +- | 

७. aiats । स्त्रियां टाप्‌ । द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ | 

=. वज्चनां--प्रतियोगे द्वितीया वञ्च्‌ +-भावे ल्युट्‌ । स्त्रियां टाप्‌ । 

'वञ्चनं चाप्रमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ।' इति चाणक्यः । 
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| १२१ ) 
एन! €+ मिक्लवः+~~विक्लंपते इतिं । fa age पेचाद्यचं | few) 
१०, अस्पि-+अस्‌ धातोलंटिं उत्तंमपुरुषैकवेचनम्‌ 1”? । !'' ¦ ५ 
99 MAMI pei ie मार i A KPR S 
१२. ,अयंम-ऽईदम्‌' शब्दस्थे पुल्लिगे प्रथंमायामेकेवर्चेनम्‌ |! 
१३: काले“++कलेयति युः । कल्‌ संख्याते पचाद्यच्‌ । ' तत TATE. 
यद्वा---कालयति सर्वाणि भूंतांनि कलु TST, प्यन्तात्‌ पचाद्यचं । ` i Da 
१४ जात:--जन्‌ + क्त l p जि sase} 
१५. AAT सुलभः--इति-=्रमुलभेस्तेस्ये | समासः 
षष्ठयामेकवुचनम ॥ FL ap ome ori ni 5 
६. जातिक्षयस्य--जातेक्षंयस्तस्य । षष्ठी तत्पुरुष: । Teoma "५ 
१७, Mi ETTA SAAT Seto o 
बिहाय. राज्यं विषयेष्वनास्थे-*. >" "= er सण 
t . स्तोत्र: प्रयेत्नरधिंगम्य तत्त्व । . , 
जगत्येयं मोहमेलो निहन्तु ` eee 


ज्वलिष्यति ज्ञानमयो . हि. सूर्यः URS , 
झन्वय :--तीब्रौः, प्रयस्तं विषयेषु); IT, )तत्त्वम्‌,=अ्धिगम्य राज्यं 
विहयाय, हि अयमऽजगति; मोहम्‌ निहत्तूम. एत ज्ञानमयः: सूर्म: ज्वलिष्यति | 
` व्याइया- तीव: = विशिष्टैः Se,» योगाम्यार्सादिभिः YA 
विषयेषु = अ्रगनपानदिषु, न्द्रियकेपु | अनास्थ: न शास्थारहित-.। . नास्ति आस्था 
--आमक्ति प्रीतिर्वा यस्य (बहुब्रीहिः) ।.. तत्वम्‌ 55 RE. ATE! _अघिगम्य 
= प्राप्य ज्ञात्वा । राज्यम्‌ = राज्यसुखम्‌ | Sea 1, हिन 
ग्यम्‌ ==एवः । जगति =संसारे, विश्वे । मोहम्‌ = भ्रज्ञातम्‌, तमु: | meg= 
दूरीकर्त्तू म, अपनेतुम्‌ बिनाशयितु' वा । एतः प्रा... । . ज्ञानमय mau: | 


ris 


सूर्य: = भास्कर: । ज्वलि '-प्रकाशमायास्यति 
: भट विर्सिष्ट “येतों से” विधेयों में होकर तत्त्व गे 
(सत्य को) जानकर, राज्य को त्याग कर यह संसार में मोह (अज्ञान) को 


EA er t 


नष्ट करने के लिये MAT ध्रौरसीनछप 'पर्यर्देतकरचमवेगा |” ` 


L 


wi 
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टिप्पणी- १. hai बहुवच्नं । तीव्‌ स्थोल्ये+- बाहुलकात्‌ 
रत्‌ । यद्वा--तिज्‌ + निशाने + बाहुलता [ रन्‌ दोघंत्वं, जकारस्य वकारः । 

२. प्रय नेः--तृतीयायां बहुत्रचनम्‌ । प्र+य्‌+नङ । 

३. विषयेषु-सप्तम्यां बहुवचनम्‌ । दिसीयन्ते अत्र, वि-- सिञ्‌ बन्धने, 
‘cea’ 'परिनित्रीति' पत्वम्‌ । विसिन्त्रग्ति विषयिणां स्वेन रुपेण निरुपणीय॑ 
Rata । fat faite अच्‌ वा । = चक्षुरादिश्ह्मः । 

विशब्दो हि ard: मिनोतेबंन्ध उच्यते । 
fart सिनोतीति fatal नियामकः । इति भट्टकारिका । 

४. प्रनास्थः-नास्ति आस्था = ara: प्रीतिर्वा यस्यासौ । बहुत्रीहिः । 
प्रथमायामे RATA । st 

५. तत्त्वमु--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । तन्‌ - कित्रिप्‌, तुक्‌ पृषो० तत्‌ + त्व । 

“सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम”--भग० १८।१। 

६. अघिगम्य- श्रावन गम्‌ + का (= ल्यप्‌) । 

७. राज्यमु--राज्ञो भावः कमवा, राजनु न यञ्‌, नलोपः । द्वितीयायामेक- 
वचनम्‌ । ; 

८. विहाय-विञ+ हा --कत्वा (ल्यप्‌) 

९. अयम्‌- इद शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । ; 

१०. जगति--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । गच्छतीति, गम्‌ + 'द्यू तिगमिडुहोतीनां ` 
ga’ इति क्त्रिपि द्वित्वे च गमः क्त्री’ इति मलोपे तुक्‌ । 

“इदं विश्वं जगत्सवेमजगच्चापि यभ वेर्‌? महा० । 
११. मोहम--द्वितीयामेकवचनम्‌ । मुह -- घन्‌ । 
१२. निहग्तुम--नि -- हव + तुमुन्‌ । 
१३. एत:--श्रा+- इ--क्त । 
WA MIA जा +ल्युट्‌ = ज्ञानम्‌ । ज्ञान + मयद्‌ I 
` १४. सूर्य:--सरति आकाशे सूर्यः, यद्वा सुवति कर्मरण लोकं प्रेरयति-- 
T+, नि०.। 


१६, ज्वलिष्यति- ज्दल्‌ ate टि प्रथमपुरवैकवचनस्‌ । | 
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sadn व्याधिविक्रीणंफेना- 


f जनरातरङ्गान्मरणोग्रवेगात्‌ | 
उत्तारापष्यत्ययमुद्र यमान 
मार्तँजगज्ज्ञानम हाप्लवेन 1७० 
अन्वयः- व्याभिविकीणपेनात्‌, जरातरङ्गाज, मरणोग्रवेगा J i 
a १ ररोग्रवेगाय्‌, दुःखाणंवात्‌, 

सम्‌, उह्यमानम्‌, जगर्‌, ज्ञानमहाप्लवेन उत्तारयिष्यःत | 

च्यास्या--ऱ्याविविकीणंपेनातू--व्याधिभिः विक्रीस: पेना: यस्य तस्मात्‌ 
(बहुब्रीहिः) = विविधरोगथ्याप्तजलहामात्‌ । जरातरङ्गात-जरा = EN- 
तरद्धाः = लह्यों यस्य तस्मात्‌ (बहुनीहिः) =वाडक्यलहरीयुक्तात्‌ । मरणोग्र- 
वेगा र-मरणं त द्र पः उग्र: भ्रतिशयितो वेगो यस्य तस्मात्‌ (बहुव्रीहिः) । दुःखारों- 
a= GATT AAAI । राम्‌ ++पीडितम्‌। उह्यमानम्‌ == धार्यमाणम्‌ । 
जगत्‌ = संसारम्‌ । ज्ञानमहाप्लवेन = बोधमहानौकया । ज्ञानमेव महाप्लवस्तेन 
(कमंधारय:) | उत्तारयिष्यति = उद्धरिष्यति, पारं यापयिष्यति । 

भाषा--रोग रूप फेन से व्याप्त, वृद्धावस्था रूपी लहरों वाला, TY- 
रूप ग्रतिशयवेग वाला, दु,ख रूपी सागर से पीड़ित डूवते हुए संसार को 
ज्ञानरूपी जहाज के द्वारा पार उतारेगा : 

टिप्पशी--१, व्याविविकीणफेनाउ- व्याधिभिः विकीर्णाः फेना यस्य 
TETI । agalfe: समासः | पञ्चम्यामेफवचन र्‌ । 

२. जरातरङ्भात्‌--जरा वाद्धक्यस्पा तरज्भा:--लहयों यस्य तस्मात्‌ । 
पञ्चम्यामेकवचनम्‌ ।. 

(३. मरणोःवेगार--मरणां aT: उग्रः अतिशयितो वेगो यस्य तस्मात्‌ । 
बहुभ्रीहिः समासः | पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 

४. zaraa दुःख स्पात्‌ सागरात्‌ । दुःखस्य अणंवस्तस्मातु । षष्ठी 
NJN: | पञ्चम्यामेक्रवचनम्‌ | | 

५. भारम--ह्वितीयायामेकवचनम्‌ । AAT । 
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६. उह्यमानम--वह 4 य HUA, | सम्प्रसा रणात, नहु न=स्भाते उहा- 
देश: । मुगागमश्च । _ 
जगत गंच्छतौति, गम्‌+ ह्य तिगमिजुहदोतीनां द्वे च afer क्विपि द्वित्वे 
“गमः क्वौ' इति मलोपे तुक्‌ । ढितीयायामेकवचनम्‌' T 
ज्ञानमहाप्छुवेन---ज्ञातमेव ..महाप्लन्नस्तत । TAATA: | तृतीयायामेक- 


वचनम्‌ | ठ 
er उच्तारयिष्यंति-उन्‌ tet fat aie प्रथमपुह्पकवचतम्‌ | ३. 


{वद्ञेषः--ह्पकालद्भीरः ङपितारोपो 'विष्ये निरपक्कवे ' इति 


aigan स्थिरशोलब्रप्रां..... 1140 सन Ta ET 
क \ 9 समाचिश ता" व्रतचक्रवारुम्‌'। ४६ 


TEMA AAAS MGT '£ . ” ४” 
WA गदा! gifa: पास्ये ति जीवलोक:॥॥७१ 

ध्रन्वयः- अस्य/ स्थिरशीलवप्राम, समाथिशीताम्‌, व्रतचक्रत्राकाम, प्रज्ञाम्बु 
वेगाम्‌, उत्तमा, saat. धर्मनदी, तृष्णादितः, जीदलोकः. पास्यति । . ..... ,.. 


sap ~ 


ATA HE प्राचुनो = जलस्य? वेगोयस्यास्ताम्‌ {बहुब्रीहिः} --ज्ञानजलप्रवा 
हाम्‌ । उत्तमां =श्रोष्टाम्‌, उ कृष्टाम्‌ । प्रवृत्ताम्‌ = वहन्तीम्‌ । Aaa AT 
EU AA ।; OMe तुष्णग्रा । अदित 
(तृतीया नत्पुस्प.) = तृष्णापीडितः, पिपासापीड्तिःः॥। ` alata as Waa 
आनग प्राशिसंगार: | पास्यति IL करिति bw | 

_ भाषा- इप बुद्ध (द्वारा प्रवाहित) की, -स्थिर, शील) जान | 
बालो, समाधि (Raat BATRA) UU AA 
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के-नियमः रूप चंकवाक से व्याप्त प्रज्ञा Sy जल के प्रवाह वाली, उत्तम 
बहती हुई धर्म-की नदीःका जल प्यास से पीडित (व्याकुल) संसार का प्राखि 
a TAT नि OF सक उन 
» < डिप्पणी-= १; अंस्य--इदम्‌-शब्दस्म 7पुस्तिग ` पष्ट्यामेकवचनम 1. 
२. स्थिर्‌शीज्रवप्राम्‌-स्यिसा~ शीलां वप्रा चे यस्यास्ताम्‌ बहुब्रीहिः समास; T 
द्वितीयायासेकवचनम 3 उरक = TES मस 
„५३१ SE aR जीता या-ताझ |: तृतीया TT} 
४. ब्रतचक्रवाक्रामू--ब्रत एव चक्रवाको यस्यां ताम्‌ । बहुत्रीहिः Re- 


MATIRTA, | ..; 15 ees जाय है पकड़ सात ई पकडा. काह 
„¬ ६ ,अनाम्बुवेगाभ--प्रज्ञा ख्पो, अम्बुवो ==जलस्यः वेगो ग्रस्यास्ताम्‌॥ बहुब्रीहिः 
समासः | द्विनीयायामेकवचनम्‌ | nits रज त WA 


६. Ai, |: उव तमपू; 5 द्रद्यप्रकर्प थित्वा ननाम्‌, 
यद्वा-उत्तार्म्यात, तमु+ भ्रच्‌ उत्तम्यते वा घन्‌ । नोदारोति नः वृद्धि: स्त्रियां 
टापू । द्विलोयायामकवचनम्‌ ete ज सिक | 

1? ७, प्रवृ TR वृर्‌ + क्त । स्त्रियां टा! । हितीयायामेकवचनम्‌ mirs 
Ta नदी YA 1]द्वितीयायामेक्रवचनम अलु गा „! 
९. तृष्णांदित:--तुष्णाया अदिति: | तृतीय. ros tae | प्रथपायामेकवननमूग!* 
१०. जीवलोक:---जीवाना लोक: । ५ष्ठी..तत्पुस्प:.1_ प्रश्रमायाम्रेकवचनम्‌ । 


११. पाश्यति--पा धाताल टि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 11 
विशेष:--१. ख्पकालङ्भारः--“रूपकं रूपितारोपो fat rege ।" 
sft लक्षणात्‌ i Vises Sih: + 122” ति मा 


दु खादितेभ्यो विषयावृतत भ्यः न. 2 ows a 
aa ठा: ससातकान्तारमंथास्थितेभ्यः “ 
्राख्यास्यतिः हू. aT fantail = © alae 
| OTT प्रणष्टेभ्य FATED ET: MOR 
अन्वयः:--विषयावृर्तोभ्यः. दुःख संसा रकान्तारपथ स्वथितेभ्य:, 


miasa भ्व्वग्रेम्य: वे ्िमीक्षेमागंम्‌, ग्राख्यास्यति । 
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व्याल्या--विष्यावृरोभ्य:-विष्येषु आावृत्तास्तेम्यः (सप्तमी ao 
विष्यासक्त भय: । दुःखा(दतेम्य:-दुःडेन भ्रदितास्तेम्यः (तृतीया तत्पुरुष:) = दुस 
पीडितेम्य: । संतारकान्तारपथस्थितेभ्य:-संसार एव काम्तारस्तस्यपथस्त स्मिन्‌ 
स्थितास्तेम्य: | (iar गर्भोपपदसमासः) = जगद्दन मागस्थितेभ्य:, जगदुडूट- 
चनवतत्मस्थितेभ्यः । हिर यतः ।- मागंप्रराष्टेम्यः-मार्गायु प्रणाष्टास्तेभ्यः (पंचमी 
तत्पुरुष:) = पथ श्रप्टेम्य: | प्रव्वगेम्य: = पथिकेम्य: । इव = तुल्यः । विंमोनमा- 
गंम्‌-विमोक्षस्य मागस्तम्‌ = मुक्तिपथम्‌; मुक्तिद्वारम्‌ | भाख्यास्यति = कथयिष्यति, 
उपदे्यति। : ' E 
भाषा--विषयों से लिप्त, gal से पीड़ित, संसार रूप जंगल के मार्ग में 
स्थित पथिकों के लिये, मार्ग से भ्रष्ट हुए (भटके हुए) पथिको के समान यह 
मोक्ष (मुक्ति) का मार्ग बतायेगा। 
टिप्पणी--१.' विपयाबृरोम्यः-विधयेषु शरवृत्तास्तेभ्यः । सप्तमी तत्पुरुषः | 
चतुर्थ्या. बहुवचनम्‌ | 
२. दुःखादितेभ्यः--दुःेन श्दितास्तेभ्यः । तृतीया तत्पुरुष: । चतुर्थ्या बहु 
वचनम्‌ । 
३. संसारका-तारपथस्थितेभ्यः-संसार एव कान्तारस्तस्य पथस्तस्मिन्‌ fea- 
तास्तेम्य: | कर्मधारय गर्भोपपदसमासः । चतुर्थ्या बहुवचनम्‌ । 
४; मागंप्रणष्टेम्यः-मार्गात्रणाष्टास्तेभ्यः | पंचमी तरपुरुषः । चतुर्थ्यां ag 
वदनम्‌ । . 
*. प्रव्वगेस्यः--भ्रव्यना पथा गच्छति । भ्रव्वच्‌ + गम्‌ + ड, . उपपद- 
समासः | चतुर्थ्यां बहुवचनम्‌ । 
६. इव--(अव्य०) इ--क्तरत्‌ बा० | 
७, विभोक्षमागंम्‌-विमोक्षस्य मागंस्तम्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
८. भाष्यास्यति-भ्रा + ख्या, state fe प्रथमपुरुषकवचनम्‌ । 
: विश्षेष--१. भत्रस्पकालङ्वार; । २. उपमालद्धारषच । 
विदहू यमानाय जनाय लोके 


रागोरितनायं विषयेन्धनेन । ˆ 
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प्रह्लादमाधास्यति धमंवृष्ट्या 


_ वृष्ट्या महोमेघ इवातपान्ते ॥७३ 
अन्वयः-आतपात्ते, महामेघ, इव, वृष्टया, लो, रागाग्निना, विषयेन्धनेन 
॒ जनाय, धम्वृष्टया, प्रह्नादम, ग्राभास्यति । 5 
व्यास्या--आतपान्ते-आत पस्यान्तस्त स्मिन्‌ पी तत्पुरुप:) +ग्रीष्माव- 
साने | महामेघ: = प्रलयवारिद:, क । meee aa 
=वप॑रःन । लोके =संसारे । रागाग्निना-राग एवारिनस्तेन (कम्रा रयः) = | 
datgan ज्ञानाग्निना । विपयेन्धनेन-दिपय एव इन्धनं तेन (कर्मंबारयः) 
= विषयाग्तिसन्दीपनादिना । विदह्यमानाय = भस्मीक्रियिमाणाय 1 जनाय -- 
मनुष्याय । धमंवृष्टयाधर्मस्य वृष्टिस्तया (पष्ठी तत्पुरुय:) = घमज्ञानवर्षंहोन | 
TANA array, सुखम्‌, निर्वाणम्‌ । ्राबास्यति = प्रापयिष्यति । 
_ भोषा-ग्रीष्म ऋतु कौ समाप्ति पर WAT के समान वर्षा करके 
पसार नें यह विषय रूप इन्धन (लकड़ी) नाली, रागरूप श्रग्नि से जलते हुए, 
प्राणियों के लिये धर्म की वर्षा करके शौतलता (आनन्द) को प्राप्त 
करायेगा । i 
टिप्पशी--१. भ्रातपान्ते--ग्रातपस्यान्तस्तःस्मव्‌ । पव्ठी तत्पुरुष: | सप्त- 
म्यामेकवचनम्‌ । 
२. महामेबः--महांश्चासौ मेवश्वेति । प्रथमायामेक्रवचनम्‌ । 
३" इव--(म्रव्य०) इ--कान्‌ बा० | 
४. वृष्टया--तृतीयायामेकवचनम्‌ । वृष्‌ TT । 
अमृतादित्रये यत्र भवन्ति ad खेचरा: | । 
तदा वृष्टः ऋमाञ्ज्ञेया YAR वसुवास रेः इति स्वरोदयः । ` 
“र वन्तु परमार्थं च किमिन्द्रा द्वृष्टिरेव च । 
सूर्यादधि जायते तोयं तोयात्‌ सस्यानि शाखिनः॥” इति ब्रह्मतरैवतों । 
५. लोफ--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । लोक्यमे इति, लोग +-षब्‌ । 
६. रागा्नना--राग एवाग्निस्तेन । कर्मबारयः। तुतीयायामेकवचनम्‌। - 
७. विऽयेस्वनेन--विषय एव इन्धन तेन । कर्मधारयः । तृतीयायामेक्षवः ` 
l 
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८. विदह्ममानाय--वि -- दह, --य तयान । Sa | agai: 
वचनम्‌ । 
१४, जनाः चेतुंथ्यामिकंत्ररबनम जोयते झोत, जन्‌ + अन्‌ । 
alaa १? asst तत्पुरुष: 1 तुतीयायामेक 


वचनम्‌ । petit FPR तारा TR त्रा 
11९१७ QS हिँतीयायामेकवं चनम्‌ प्र ete tat 1 रलयोरैक्यम। 


Fpj 


lia ERT Meg टि प्रथमपुरेषकवचनम्‌ | _ ` 


-am r opp 
= STATS Rb 1 2४६ pe 
= विशेष a iiaii ai TEIE 3 ॥ प्रा] मग काश PLS 


(*''तृष्णारगलं MIA: कपाट नहह 
pos द्वारंप्रजानामपर्यानहेतो 


॥ 17४७४ ri > nna एना दए 


विपाटयिंष्यत्यंयंमृत्तमेन | oe 
Er "` ` "-सुद्धमंताडेन:दुरासंद्वरेन AA 


५ १२५ 


Aa, दुरासदेन;'उत्तमेन; सद्धमंताडेन,* प्रजानाम्‌, भ्रपयानहेतो: 
gania, मोहतमः, कपाटं, द्वारम्‌, विपाटयिष्यति | 1 
व्याख्या अयम्‌ ॐ बुद्धः ` ° दुरासदेन = दुलमेने; दुष्प्रापिण | Wa, 
श्रोष्ठेन, समीचीनेन | सद्धमंताडनेन = सन्‌ श्रेष्ठो यो, घर्म इति Wea: सः एव 
ताइस्ताडनस्तेन (AAA) = श्न ७5 घर्मेज्पताइनन, सद्वमंकपाघातेन A Wit 
नाम्‌ न्=लोकानाम्‌, जनानाम्‌ ! अपयानहेतो:---प्रपयानस्यहेतुस्तस्य-.: (पुष्टी 
तत्पुरुषः) = पतनहेतोः । तृष्णागलम्‌-- तृष्णा एव. PT >> भवरोजो ae तत 
(बहुब्रीहिः) = सिप्सावरोबम्‌ | मोहतम:--मोह; = अज्ञानमेत्र --तमः == आन्बकारा 
यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुब्रीहिः) ' अज्ञानान्धकारम्‌ 1“ कपाटम्‌ नन द्वाराच्छादककाष्ठफूलक 
विशेषम्‌, अररम्‌, कपाटयुक्तम्‌ | द्वारमू > बारकमु, प्रवे मागस; tzr EEA 
= चोटयिष्यतिः नागियिध्येति ।' " 
भाषा -- श्रेष्ठ सब YA के TET. A. प्राशियों- के: Aas 
हेतु gout रू प वाल गोह रूप. न्पूकार बाले. दरव्राजे.के:फ्रिवांडो १ | 
आ तोड डालेगा । 
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( १२९ ) 


रिप्परणी--१. 'भ्रयम्‌--इदम्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 

२. दुरासरेन--तृतीयायामेकवचनम्‌ । दुर्‌ + ग्रासद: । | 

३. उत्तमेन---तृतीयायामेकवचनम्‌ । अतिशयेन उत्कृष्ट: । उत्‌ -- तमप्‌ 
द्रव्यप्रकर्पाथंत्वान्नाम्‌, यद्वा उत्ताम्यति, तमु +अच्‌, उत्तम्यते वा घन्‌, नोदारोति 
न वृद्धि: । i 
४. सद्धमंताडेन--सन्‌ श्रेष्ठो यो धर्म इति aad: स एव ताडस्ताडनस्तेन ।' 
FAIA: । तुतीयायामेक्रवचनम्‌ | 

५, प्रजानाम--पष्ठयां बहुवचनम्‌ । प्रजाता इति । प्र+जव्‌+ उपसगे च 
संज्ञायाम! इति ड । 

६. श्रपयानद्वेतोः--ग्रपयानस्य देतुस्तस्य । षष्ठी तत्पुरुषः । पष्ठ्यामेकव- 
YA तृष्णागलम्‌--तृष्णा एवं भ्रगंला aT यस्मिनु तत्‌ । बहुब्रीहिः | 
द्वितीयाग्रामेकवचनम्‌ । j 

८. मोहतम:--मोहः = अज्ञानमेव तमः = अन्धकारो यस्मिन्‌ तत्‌ । बहुत्रीहिः 
समासः । ड्वितीयायामेकवचनम्‌ । सिमी 

। ३. कपाटं-कं वायु मस्तकं वा पाटयतीति । पट्‌ गतौ + रिच्‌ ॐ कमण 
उपपदे %ण्‌ । द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ | यद्दा-कं वातं वा पाटयति वारयति गृहद्वा- 
रदेशं झावृणोतीत्यर्थः, मनुष्यवातादिनां गति रुणद्धि वा 1 क+ पढे +-णिच्‌ -- 
Lg समुपावृण्वन्‌ कपाटान्यवषद्ठयन्‌ -इति रामायणे । : 

१०. reacts निगंच्छति गृहाम्यन्तरादनेनेति । दुत घन्‌ । 
११, विपाटयिष्यति--वि + पट्‌ fag लुटि प्रथमपुख्षकवचनम्‌ | 
विशेष:--ख्पकालद्वारः | l 
स्वैर्मोह्याशः परिवेष्टितस्य 
दुःखाभिभूतस्य निराश्रयस्य | 


लोकस्य सम्बुध्य च धर्मराजः | ae 
हि करिष्यते बन्वनमोक्षमेषः AO 
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(२१२० 


झम्वयः--एपः, घर्मेराज:, wey, स्वैः, मोहपःशैः परिवेप्टितस्य, za 
भिभूतस्य, निराश्रयरय, लोकस्य, च, दन्त्रनमोक्षम, करिष्यते 1. ; 
kala । घर्मराज:- धरस्य राजा. RART (पष्ठी 
aga समास.) = धर्मव्यदस्थापक: । संबुव्य = ज्ञात्वा | स्बैः न" स्वकीयः । मोह 
qA एव पागास्त; (कतरा रयः) = मौहरजाल:, अ्ज्ञानबन्धन: | परिवेष्टि 
' तस्य = संअलितस्य, आच्छा दतस्य, सतस्य । दु-खाभिभूतस्य-दु खँ = व्याविशि- 
रभिभूतस्य = पराजितस्य (तृतीया त.पुदपः) =व्या£पीडितस्य, प्यथापीडितस्य | 
निराश्रयस्य = निराम्रारस्य, निरादलभ्वस्य । लोकस्य = जगतः, ससारस्य। 
ब-्धनमोक्षम-वन्धनान्मोञ्चस्तम्‌ (पञ्चमी तरपुरुपः) यद्वा-वन्धनं मोक्षश्च तम्‌ 
(ea) बस्ने मोजे च समर्थ इति भातरः । करप्यते= विधास्यति, सम्पाद- 
यिष्यते । 
भाषा - यह धर्मराज ज्ञान प्राप्त करके ATA मोह जालों से बन्धे हुए, 
दुःख से पोड़ित, आश्रयहोन, संसार का बन्धन ean, । 
'टिप्पणो--१. एप:--एतद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । | 
२. धाराज:--घमंराजा इति.। षष्ठी त(पुरुषः | प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
३. सम्बुः्य-सम्‌+वुर्‌+ कचा (= ल्यप्‌) 1 
४. स्त्र:--तृतीयायां बहुवचनम्‌ । स्वन्‌+ड । सार्वे० fao | | 
५. मोहपारौः--मोह एव पाशास्त: । कर्मधारयः । तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 
६. परिवेष्टितस्य=परि + वेष्ट्‌+-इ+ क्त । पष्ठयामेकबचनम्‌ । ' 
७. दुःखाभिंभूतस्य--पप्ठयामेक्रवचनम्‌ | दुःखंर्याधिभिरमिभ्ूतस्य -पराजि" 
तस्य । तृतीया TET: । De 


5 eaa AHH RART । षष्ठ्यामेकवचनम्‌ । * 
९. लोकस्प-पष्ठयामेकवचनम्‌ । लोक्यते इति, लोक +- घन्‌ । 
“१०. 'बन्नमोक्षम्‌-तन्धना्मोक्षसुतम्‌ | पञ्चमी तरपुरुषः । यद्वा-बत्वने 
MAA तम्‌ | द्वितीयायामेकवचनम्‌ । ee: । | द 
११. करिष्यते--क घातोरात्मनेपदे लूट प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 


MER WA 2 i 
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“ तन्मा कृथाः Malad waz. ` 


मस्मिन्स, शोच्योऽस्ति मनुष्यलोके ॥ ` 


मोहेन वा काममुखंमंदाद्वा 
योन ष्ठक श्रोष्यति नास्य घर्मम्‌ ॥७६ 
ध्रन्वयः--त्वम्‌, इयं, प्रति, शोक, मा Fat: | अस्मिन्‌, मनुष्यलोके; सः, 


शोच्यः, भ्रस्ति । यः, मोहेन, कामसुखँ:, वा, मदाद्‌, वा, अस्य, धर्म, न, थो- 
ष्यति । 


ब्याउ्या--त्वम्‌ । इमं प्रति = बुढ् प्रति, वुद्धविषय इति भाव: । शोक र. 
दु खम्‌ APA: Sarge! अस्मिन्‌ । मनुष्यलोके-मनुष्याणां लोकस्त स्मिन्‌ ॥ 
(षष्ठी तत्पुरुपः) = जगति, मर्त्यंलोक़े । सः = व्यक्तिविशेष: । शोच्यः = शोदनीयः 
शुचाद्राह्मः, शोकाः | अस्ति = विद्यते । यः = प्राणी, व्यक्ति-विशेष: । मोडेन = 
भ्ज्ञानेन । ,कामगुखँः = क्रमेन = कामदेवेन यानि सुखानि तरवा (तृतीया 
तत्पुदप:) = मदनानः्देः | मदाद्‌ = अहड्भारात्‌ | वान अथवा | अस्य = बुद्धस्य ॥ 
धर्मम्‌ = तथागतधर्मम्‌, बुद्धधर्मम्‌ । न धोष्यति = न॒ निशाम्नयिष्यति; नाकरांयि- 
ष्यति। ` 

भाषा--भ्रत: श्राप इसके लिये शोक न करें, इस सनुष्प लो मे. उसके 
लिये शोक करमा चाहिए, जो मोह wear काम (बिजय) सुखं की mate 
से ग्र्या घमण्ड के फारण इसका alias उपदेश (Wess घन) नही 
gaa " ` 

[िप्पणी--९, त्वम्‌- -युस्मद्‌ शब्दस्य प्रथमा्रामेकवचनम्‌ । 

२. इमम्‌- प्रतियोगे द्वितीया | इदम्‌ शब्दस्य पुह्लिगे द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 


Ke eh: 


३. प्रति--ग्र:यय: । प्रथत इति । qq विख्यातौ + बाहुलकाद्‌ डति | व्याः, 


, करणे उपसं विशेपः । prices टीक 
४. शोफम--द्वितीयायामेकवचन म्‌ II RR 


- 
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५. मा तथाः धातोलु डि मभ्यमगुर५कवच.नम्‌ । न. माझयोगे' इति 
प्रडागमस्य निषेश्रः | 
६. प्रस्मिन--इदम्‌ शब्दस्य पूल्लिगे सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
७. मनुष्य लोके-मनुष्याणां लोकस्तस्मि । षष्ठी तःयुरुषः । सप्तम्यामे- 
FAATA | 
८. TG शब्दस्य पृल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
६, शोच्य:--शच --प्यत्‌ । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
१०. भ्रस्ति--प्रस्‌ धातो लंटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | 
११. य--यउ्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमागरामेक्रवचनम्‌ । 
१२, मोन--तुतीयायामेकवचनम्‌ । मोहनमिति । मुह, + भावे घञ्‌ । 
संज्ञावहासु नाडीसु पिहितास्वनिलादिभिः । 
` तमोःम्युपति सहसा सुख्दुःखान्यपोह कृत्‌ । 
सुंखदु खब्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत्‌ | 
' मोहो मुच्छेति तां प्राहुः षड्‌ विधा सा प्रकीत्तिता ॥' इति सुश्रूत: । 
। "मम माता मम; पिता ममेयं गृहिणी ग्रहम्‌ । 
~ एतदन्यं ममत्वं यत्‌. स मोह इति कीत्तितः ॥ इति पाद्य । 
१३. कामसुख:--कामेन = कामदेवेन यानि सुखानि Tal । तृतीया तत्पुरुषः) 
तृतीयायां बहुवचनम्‌ । 
१४, वा--अःय० । a+ fag । 
१५. मदाद्‌ -पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । मदयतीति, मदु --ग्रच्‌ । 
“मदसिक्तमुमृ'गाधिपः करिभिवंतंयते स्वयं हते: ।” इति किराताजु'नीये 
२१८ 
१६. अस्य--इदम्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पष्ठयामेकवचनम्‌ 1 
१७. धमंम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । धरति लोकात्‌, भ्रियते पुप्यात्मभिरि- 
तिवा y+ अतिस्तुहुम्रिति' मन्‌ । 
वदन्ति वर्प्यावर्ण्यार्ना set दीपकं बुधाः ।” चन्द्रा० ५1४५ 
१८. श्रोष्यति--श्र्‌ धातोलूटि प्रथम पुरुपैकवचनम्‌ .1 
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'अष्टस्य तस्माच्च गुणाव्तो मे 
l ध्यानानि लः्ाप्यकृताथंतैव | 
घमस्य तत्याश्रवणाव्ह हि 


मन्ये विपत्ति त्रिदिवेऽपि atan ॥७७ 
Beh! "अतः, TENTI, TUG, अष्टस्य, मे घ्यानानि, लब्ध्वा, श्राप, 
वु s 1 हि, तस्य, धर्मस्य, AAMT, AZA, fates, अपि, - वासम्‌, 
व्यास्या- AT: = FETT । तस्मात्‌ = विशेषात्‌ । गुणात = सद्भवात्‌ | 
भ्रष्टस्य = च्युनस्य, पतितस्य । म=मम । ध्यानानि= विचारात्‌, साधनानि । 
लब्ब्वाऽपि=प्राप्याऽपि | श्रक्ृतार्थता--अ्रकृत्कृत्यता, प्रसफलता । एव । हि= 
यतः । तस्य = बुद्धस्य | धमंस्य = धमंवार्त्तायाः, धर्मकथायाः, ज्ञातचर्चायाः । 
WATT = ब्रनाक्रणांनार्‌ | ग्रहम्‌ | त्रिदिवेऽपि == स्वरगेऽपि । वासम्‌ =निवासम्‌, 
स्थितिम्‌ । वा । विपत्तिम्‌ =द्रापदमेव । मन्ये = जानामि, अवगच्छामि । 
भाषा--इस विशिष्ट गुण (धर्म) से भ्रष्ट (बञ्चित) मेरी साधना की 
सफलता भी श्रसफल हो है। क्योंकि बुद्ध घमं की ज्ञानचर्चा को न सुनने 
के कारण में स्वर्ग में रहना भी विपत्ति रा हो मूल मानता हूं । 
टिप्पणी--१. भ्रत:--(झअव्य०) इदम्‌ +-तसिल्‌ । 
२. तस्मात्‌-तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 
३. गुणात्‌--गुण +अच्‌ । पञ्चम्यामेकवचनम्‌ । 
“गुणा: पूजास्थानं न च लिङ्ग न च वयः (” 
‘Tug यत्नः पुरुषेण कार्यः ।” इति मृच्छकटिकम्‌ । 
४, भ्रष्टस्य--घष्ठयामेकवचनम्‌ + म्र श्‌ +क्त । 
५, मे-अस्मद्‌ शब्द्रस्य धष्ठयामेकवचनम्‌ | 
६. घ्यानानि--द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । ध्यै +ल्युट्‌ । 
* ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते ।” भग० १२।१२ 
७. लब्ब्वा--लभू + क्वा । 
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८. अक्ना्थता--नास्ति कृताथंता इति--अभ्रकृताथता । नन्‌ समासः । 
कृतार्थ + भावे तल्‌ । स्त्रियां टाप्‌ । 

९. एव--{ग्रम्य०) इन वन | 

Qo, तस्य-_तद्‌ शब्दस्य पष्ट्यामेकवचनम्‌ । पुल्लिगे । 

११, घर्मस्य--पण्ठयामेकवचंनम्‌ | ध्रियते लोकाःनेंन, धरतिलोकं वा घन 
ALI 


१२. अश्रवणा गन + श्रवणम्‌ इति--म्रश्नत्रणाम्‌ तस्मात । नञ्‌ समासः १: 


हम्‌--श्रस्मद्‌ शब्दस्य प्रथमायामकत्रचनम्‌ | 
१४, त्रिदिवे--सप्तम्यामेकवचनम्‌ । त्रयो ब्वह्वाविष्णुरुद्वा दौःयन्त्यत्रेति । 


त्रि--दिव्‌ त. हलश्च' इति घज्‌, dagaa गुणः । यद्दा-दीव्यन्तीति . 
दिव्रा:, 'इगुपत्रज्ञेत? क, ` त्रयः सत्त्वरजस्तमोल्पाः दिवाः क्रीडकाः विलासका: 
इयर्थः, यत्र । तृतीया द्यौस्त्रिदित्र', aaa क विधानं, वृत्तिविपये संख्या शब्दस्य ; 


पूरणाथंत्वं त्रिभागवत्‌ ।' इति माघ काव्यस्य टीकायां मल्लिनाथः । १।२६। 
(१५) वासम्‌-द्वितीयायामेकवचनम्‌ । वस्यतेऽनेनेति ।, वस्‌ भ्राऽ्छादने + 
ANTI इत्यमुन्‌ स च णिर्‌ । 
+) (१६) विपत्तिम्‌--द्वितीयायामेकुवचनम्‌ | वि + पद्‌ -- क्तित्‌.। 
` "संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता”--सुभा० | 
१७. मन्ये-मच्‌ धातोलंटि.उत्तमपुरुपंक्रवचनम्‌ । 
` इतिश्र ताथं: समृहृत्सदार 
स्त्यवत्वा विषादं मुमुदे ata: । 
एवं'वधोऽयं तनयी ममेति 
मेनेस हि स्वामपि सारवत्ताम्‌ ie 
प्रन्वय :-- इति, श्रू नाथं:, समुहृदसदारः, नरेन्द्र: विषादं, त्यक्दा, मुमुदे । 
एवं विधः, भ्रयं, मम, तनयः इति, हि, स, स्वाम, अपि, .सारवत्ताम्‌, मेने । 
व्याख्य'--इति =एवं प्रकारण । भ्र्‌ ताथं:---श्र्‌ त: अर्थः येन सः---श्र ताथं 
(agate: = विज्ञातसारः | agan दारच सहितः (agate) 
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ल) । 
e उप । त्यकत्वा = विहाय, दुरीकृत्य वा । मुमुदे = मोदमवाप्तवान्‌, 
जह, हुष्यतिस्म: । एवं विश्र:-- पूर्वोक्त लक्षणा: । ग्यम्‌ = एव: । मम =मदीयः। 
तनय: = पुत्र बुद्ध: । इति । हि = यतः'। सः = शुद्धोदन: l स्वामपि = स्वकीया- 
मपि । सारवत्ताम्‌=जन्मसफलतां, जन्मसाफल्यम्‌ | मेने = ज्ञातवान्‌ । 
भषा--यह सार्थक वाते सुनकर, मित्र एवं पत्नियों. के सहित राजा 
दुःख pa छोड़कर श्रानन्दित हुआ । “मेरा यह पुत्र ऐसे गुण वाला है ?”-- 
यह्‌ (वचार करके राजा ने अपने को भाग्यशाली माना | i 
टिप्पसी--१. इति:--(अ० य०) इदम्‌ + तसिल्‌ । 
२. श्रूतार्थ---श्रु तः ae: येनासौ । बहुत्रीहिः समासः । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
३. समुह्ृरसदार: सुद्दद्धि: दारश्च सहतः । बहुब्रीहिः । प्रथमायामेक- 
वचनम्‌ | 
४. नरेद्धः---प्रथमायोमेकवचनभ्‌ । नराणामिनद्रः । पष्ठी ततपुरुपः । | 
“4. विपादम्‌--ढितीयायोमेकत्रचनम्‌ | वि + षद्‌ + घन्‌ । 
"६; त्यवत्वा-त्यज्‌ + कचा । 
“७, मुमुरेमुद्‌ धातोलटि प्रथमपुरुषैक्रवचनम्‌ । 
O ७, एवं विधः-इञ- वमु बा 1 (अव्य०) = एवम्‌न-विधः । ete 
`=विघः। : TERE 
९. अयम्‌--इदम्‌ पुल्लिगे प्रथमायामेक्रवचचम्‌ 1 
१०. मम-श्रस्मद्‌ शक्दस्य पष्ठ्यामेक्रवचनम्‌ | 
११. तनय :---तनोति विस्तारयति कुलमिति । aq 'बलिमलितनिम्यः 
कयत्‌? इति कयच्‌ | षष्ठयामेकवचनम्‌ । I 
१२ सः-तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमाथामेकवचनम्‌ । 
१३. स्त्राम्‌--स्त्रन्‌ + ड | स्त्रियां टाप्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
१४. सारवत्ताम्‌-द्वितीयामेक्रवचनम्‌ । * सार 1: AST = सारवयु+- भावेतल्‌ 
स्त्रियां टाप्‌ । 
११, मेने-मन्‌ धात्रोलिटि उत्तमपुरुपंकवचनम्‌ । 
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aa aiy सु यास्यत ति 
चिन्ताविधेयं हृदयं चकार | 


न खल्वसौ न प्रियघमंपक्षः 
संताननाशात्त भयं ददशं ॥७९ 


waa :- आर्पण, मार्गेण, तु, यास्यति, इति, चिन्ताविधेयं, हृदयं चकार । 
असौ, खलु, न, प्रियत्रर्मपक्षः, इति, न । सन्ताननाशात्‌, तु, भयम्‌, ददश | 

व्यास्या--आर्षेण = क्रपिप्रोक्तेन, क्रपिप्रणीतेन, मार्गेण = पथा, वत्मंना । 
Gi यास्यति.--गमिष्यति, चलिर्ष्यात । इति । चिन्ताविधेयम्‌--चिन्तयाविषेय 
मिति (तृतीया तत्पुरुप:) = चिन्ताजनकम्‌ । हृदयम्‌ = चित्तम्‌ । चकार = कुतवान्‌ | 
ग्रसौ = ग्यम्‌ । खलु निएचयेन । न । प्रियधमंपक्षः--प्रियो यो धमंस्तस्यपक्ष 
(कमंधा रयगर्भितः पष्ठी तत्पुरुपः) हृद्यम्‌ सात्रनः । इति न न द्वयस्य प्रक्ृताथ 
दाढ्य'कत्वात्‌ । किन्तु । सन्ताननाशात्‌= सन्तानस्य नाशस्तस्मात्‌ (षष्ठी- 
तरपुरुषः) सन्ततिरभावात्‌ । तु । भयम्‌ = भीतिम्‌ । ददशं = भ्रवलोकया मास । 

भाषा--“यह ऋषियों के द्वारा प्रशस्त मार्ग क) अनुकरण फरेगा”-- 
इससे वह चिन्तित हृदय वाला हुआ। वह धर्म का पक्षपातो . नहीं था, ऐसी 
बात नहीं (watt ag घमंप्रिय था) किन्तु उसने वंशनाश से होने वाले 
भय को देखा । 

टिप्पणी--१. ्राषेण--तृतीयायामेकवचनम्‌ | ऋषेरिदम्‌--श्रण्‌ । आर्षः 
प्रयोग: gat शाकल्यस्रतावनार्थे--सिद्धान्तकौमुदी । 

२. मार्गेश--मार्ग + घम्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌ । 

३. तु--[झ्र० qo) +E! 

४, यास्यति--या घातोलू टि प्रथमपुरषैकवचनभ्‌ । 

५, इति--भ्र० य० 1 इ+क्तित्‌ । 


६. चिन्ताविधेयम्‌- चिम्तयाविधेयमिति । तृतीया तत्पुरुषः । द्वितीयाया 


सेकवचनम्‌ | 
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७. हृदयम--हियतेविपर्यरिति । ह+ कयन्‌, दुक आगमः । 'वृह्लो.पुवदु- 
कौव' इति कयन्‌ SH च । E 

“Fart तु चेतो हृदयं स्त्रान्तं हुन्मानसं मनः” इत्यमरः | 

=, चक्रार--# धातोलिटि प्रथमपुरुषँकवचनम्‌ | 

६. श्रसौ--ञ्दस्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

१०. खलु--(भ्रज्य ०) खल ¬- उच्‌ वा० | 

११. प्रियवर्मपक्ष:--प्रियो यो धर्मस्तस्य पक्षः। कमंघारयगभित: षष्ठी 
तत्पुरुषः । प्रथमायामे कवचनम्‌ । 


१२. सन्ताननाशात्‌-सन्तानस्य नारस्तस्मात्‌ । षष्ठी तत्पुरुषः । पञ्चम्या- 
सेऊवचनम्‌ | 


१३. भयम्‌--बिमेयस्मा at श्रपादाने ग्रच्‌ । 
१४, ददरा--दृश्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुपंकवचनम्‌ । 
प्रथमुनिरसितो निवेद्य तत्त्वं 


सुतनियतं सुतवित्रलवाय राज्ञे। 
सबहुमतमुदीच्यमाणरूप 
पइनपयेन यथागतं जगाम ॥८० 
श्रन्वयः--भ्रय, सत्रहुमतम्‌, उदीक्ष्यमाणडपः, श्रसितः, मुनिः, सुतविक्लवाथ, 
राज्ञे, सुतनियतं, तत्त्वं, निवेद्य, पत्रनपयेन, यथागतं, जगाम । 
` द्याख्या- श्रथ = नुपभयदशंनानन्तरम्‌ । MARAT = बहुमानसहितम्‌- j 
बहुमतेन सहितम्‌ वा (बहुब्रीहिः) । SAATA: = प्रवलोक्यमानल्प: । । 
भ्रसितः = तन्नामकः | मुनिः = यतिः । पुतदिक्लवायःसुतस्य विषलत्रः = प्रणाः | 
शस्तस्मै (पष्ठी तस्पुरुप:) = पुत्रवियोगदु:खाय । राज्ञे =न्नपाय शुद्रोदनाय | सुतः 
नियतम्‌-सुतायनियतम्‌ (चतुर्थी तःपुरुपः) = सूनुनिश्चितम्‌ । तत्त्वम्‌ = सारम्‌ । 
निवेद्य = बोत्रयित्दा । पवनपथेन-पत्रनस्य पभ्थाः, इति पवनपथस्तेन, (षष्ठी 
ततपुष्पः) = वायुगार्गेण, AMAA | यथागतम्‌ == झागमनानुसारम्‌ । जगाम 
गतवात्‌, 'चचाल। ` 
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== पूर्वक देखे जाते हुए भ्रसित सुति पुत्र के सम्बन्ध 
भरै Sa चा हे पुत्र के नियत य री) तत्त्व (रहस्य) को निवेदन 
करके, वायु मार्ग से जिस प्रकार mà थे उसी मार्ग से चले गये । 
दिप्पणी--१. ग्थ--भ्रथं + ड gio रलोपः | 
२. सबहुमतम्‌--बहुमानसहितम्‌-बहुमतेन सहित-वा । बहुब्रीहिः । 
३, उदीक्ष्ममाणर्पः--उत्‌ + ईक्ष्‌ + यञ शानच्‌ | मुगागमश्च | = उदी- 
- कममाणः रूप: = उदीक्ष्यमाणस्पः। Fo घार | 
, असित:--नसित: । इति । नञ्‌ समासः । =तग्नामकः। : 
. ९ मुनिः--मनुते जानाति यः इति । मच्‌+'मनेरुच्च' इति इन्‌ ¬-भ्रत 
उच्च । प्रथमायायामेकवचनम्‌ TEN 
हृग्नमना तस्पृह 
ची on मु'निरुच्यते.1. इति भगवद्गीता । 
९, सुतविबलवाय--सुतस्य दिवलव: --प्रणाशस्तस्मै । षष्ठी तत्पुरुषः | 
यतुथ्योमिकवचनम्‌ | 
७. राज्ञे--चतुथ्यमिकवचनम्‌ । राज--कनिव्‌, रञ्जयति, रञ्ज्‌ 4 कनिन्‌ 
नि० वा । 
५, सुतनियतं--सुताय नियतम्‌-चतुर्थी तत्पुरुष: । द्विवीयायामेकवदनम्‌ । 
९. तत्त्वम--तन्‌ -- क्विप, TH, पृषो० तत्‌ -- त्व । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | 
१०, --निवेद्य--नि+विदू+क्त्वा (च्च्ल्यप)॥ - 
; १, पवनपथेन--पवनस्य पन्थाः इति पवनपथस्तेन । पष्ठी तत्पुरुषः | 
तुतीग्रायामेकवचनम्‌ । 
१२. .यथागतं--यथा + झा [-गम्‌--क्त । --आगमनानुसारम्‌ | 
१३. जगाम--गम्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 
बिशेष-मतः प्रभृति सर्गान्त यावत्‌ पुष्पिताग्रा वृत्तमवतिष्ठमानं बोध्यम्‌ | 
. तस्य लक्षणामिदम-- 
` 'ग्रयुजि न युगरेफंतो यकारो 
| युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्राः 
विपे नयुगरेफयकाराः, युजि समे नःजःर-गुरवस्तदा पृष्पिताग्रा नामं । 
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कृतमितिरनुजासुतं च इष्ट्वा 

मुनि-वचन-श्रवणे च तन्मतौ च । 

बहुविधमनुक्रस्पया स साधु | 
प्रियसुतवद्विनियो जयाञऊचकार ॥८१ 


शन्वयः--कृतमितिः, स, सावुः, अनुजामुतम, इष्ट्वा, भ्रनुकम्पया, च, मुनि 


घचनश्ववणे, तम्मती, च, प्रियसुतवत्‌, बहुविधम्‌, विनियोजयांचकार । 
व्यास्या--कृतमितिः । कृतामितिर्येन सः (बहुब्रीहिः) = कृतार्थं निश्‍चय: । 
= पूर्वोक्तः, असितनामकः । सातु: तट मुनि: । भ्रनुजासुतम्‌ = भागिनेयम्‌ । 
इष्ट्वा = भ्रत्रलोक्य । भ्ननुकम्पया = कृपया | च । मुनिवचनश्रवरो-भुनेवंचनानि 
तेषां saat तस्मिन्‌ (पष्ठी तत्पुरुपः) = तज्ज्ञाने, तद्विचारे। च । प्रियसुंत वद्‌ = 
सुतानुरूपम्‌ । प्रियसुतेन तुल्यम्‌ (कर्मधारयः) बहुविधम्‌ =श्चनेक प्रकारम्‌ 1 fate 
योजयाञचकार == प्रवर्शयामास | नियुक्तवान्‌ । | 
भाषा--कृताथं gfe (निश्‍चय gas) उस अतित मुनि ने झपनौ बहिन 
के पुत्र (भांजे = शुद्धोदन) को देखकर छृपावस मुनि (बुद्ध) के वचत. सुनने 
तथा उसके सिद्धान्तों पर चलने के लिए, प्रिय पुत्र के समान, धनेक-प्रकार से 
अनुशासित किया । 
टिप्पणी--१. कृतमित्ति:---कता मितियंन सः । बहुव्रीहिः समासः । प्रथमा 
यामेकवचनम्‌ । | 
२. सः--तद्‌ शब्दस्य पुल्लिगे प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
३. सातु सात्र्‌ + उन्‌ । साथ्नोति परकार्यमिति । 
“a प्रहृष्यति सम्माने नावमानेन कुप्यति | 
.न ऋद्धः पुरुषं. त्र.यादेतत्‌ साओस्तु लक्षणाम्‌ ॥” इति गारुडे । _ 
त्यक्तात्म सुखभोगेच्छाः Water सुखंपिरा: । 
maha परदुःखेन साप्रवो नित्य दुःखिताः । 


|. परदुःखातुरा नित्यं स्त्रसुखानि .महान्त्यपि ॥ 
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नापेक्षन्ते महात्मनः स«भूतहिते रता: । 

पराथंमुद्यता: सन्तः सन्तः कि किं न कु ति ॥ 

ग्रात्मानं पीडयित्वापि ag: सुखय परम्‌ । 

ह्लादयप्ना शितान्‌ वृक्षो दुःखं च सहते स्यम्‌ ॥ इति वह्निपुराणे | 

४, अनुजासुतम्‌- ढितीयायामेकवचनम्‌ । झनु ats, क्त वा । स्तिः 
थां टापू । Sagat । प्रनुजायाः रुतस्तम्‌ | षष्ठी तएपुरुषः। सु+वत। = 
qe: 

५६ दृष्ट्वा-हृशू +- क्ख़ा | 

६. अनुकम्पया--तृतीयायामेकवचनम्‌ । ग्रनु+-कंप्‌ + श्च्‌ ॐ टाप्‌ | 

७. मुनिवचनश्रवरो--मुनेवंचनानि तेषां श्रवणं तस्मिन्‌ | 

. =. तन्मतौ-तस्य मतौ षष्ठी तरपुरुषः | सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 

९. प्रियसुतवान्‌--प्रितसुतेन तुल्यम्‌ । कर्मधारयः समासः। 

१०, बहुविश्रम॒--बहु+- विधम्‌ । बहु-बंह,+ कु नलोपः । विध्‌ क = 
विधम्‌ । 

११, विनियोजयाञ्चकार-वि--निञ+-गुन्‌+ णिंच्‌ +झ्नाम्‌+ कु धातोः 
लिटि प्रथमपुर्पैकवचनम्‌ | 

नरपतिरपि पुत्रजन्म तुष्टो 


विषयगतानि विमुच्य बन्धवानि । 
कुलपहशमचीकरद्यथावत्‌ 
प्रियतनयस्तनयस्य जातकमं ॥०२ 
भ्रन्वयः-पुत्रजस्मतुष्टः, प्रियतनयः, नरपतिः, aft, विषयगतानि, YA 
नानि, विमुच्य, तनस्य, कुलसहशं, यथावत्‌, जातकमं, भ्रचीकरत्‌ | 
व्यास्या--पुत्रजन्मतुष्ट:--पुत्रस्य जन्मना तुष्टः (षष्ठी तृतीया च तत्पुरुषः) 
==सुतीड्भव हर्षित; । प्रितनय:--प्रियस्तनयो यस्यासौ. (बहुब्रीहिः) = प्रियसुतः | 
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नरपति:--नराणां पतिः (पष्ठी तत्पुरुषः) = मानवेल: । अपि । विषयगतानि 
ता विपयाव्‌ गतानि (द्वितीयाः तत्युरुपः) विपयोङ्भवानि । बन्धनानि = बन्धन- 
कारणानि । .विमुच्य = त्यक्त्वा । तनयस्य = सुनस्य । कुल्सदशम्‌ - कुलस्य 
सदशस्तत्‌ (पष्ठी ager) `= वंशपरंम्परानुर्पम्‌' | यथावत्‌ विधिवत्‌ । 
जातकमं = पुत्रो.सव-_संस्क्रारम्‌ । अचीकरत्‌ = कारितवान्‌, विधापितवान्‌। ` ° 

भाषा- पुत्र के जन्म से प्रसन्न, पुत्र से प्यार करने बाले, नरेन्द्र ने भो 
विषयगत (सभी प्रकार के) बन्धनो (केदियों) को छोड़कर, कुल के अनुकल 
उचित रीति से जातकमं संस्कार करवाया । 

टिप्परगी--१. पुत्रजन्मतुष्ट:--पुत्रस्य जन्मना तुष्टः । पष्ठी तृतीया च 
तत्पुरुषः | प्रथमायामेकवचनम्‌ | 

२. प्रियतनयः--प्रियस्तनयो यस्यासौ । बहुब्रीहिः समासः । प्रथमायामेक-. 
वचनम्‌ । 

३. नर॒पति:--नराणां पतिः । षष्ठी तत्पुरुषः | प्रथमायामेक़वचनम्‌ । ` 

४. विपयगतानि--विषयाच्‌ गतानि । द्वितीया तत्पुरुष: । द्वितीयायां ag: 
वचनम्‌ । | 

५. बन्धनानि- बन्धु + ल्युट्‌ । द्वितीयायामेकवचनम्‌-। 

६, विमुच्य--वि-- मुच्‌ + क्त्वा (= ल्यप्‌) 

४, तनयस्य--षष्ठ्यामेकवचनम्‌ | तनोति विस्तारयति कुलमिति । a+ 
बलिमलितनिम्य: कयन्‌? इति कयन्‌। . ` ` i 

५. कृलसहशम्‌--कुलस्य सहशस्तत्‌ | षष्ठी तत्पुरुष: | 

€. यथावत्‌- यद्‌ प्रकारे थाल्‌ = यथा +- वत्‌ । 

१०. जातकर्म--जातस्य कमं तत्‌ । पष्ठी तत्पुरुष: । दवितीयायामेकवचनम्‌ । 
= पुत्रोत्सव--संस्कारम्‌ | ; : 

११" अचीकरतु--# घातोलु'ङि णिजन्ते प्रथमपुरुषंकवचनम्‌ । 

ang पारणतेष्वहः सु चैव a! 
, प्रयतमनाः परया मुदा परीत: । 
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झकुरुत जयहोममज़ूलाद्या _ 
| प्रमभवाय सुतस्य देवतेज्या: 1153 
झन्वय :--परया, मुदा, परीतः, प्रयतमनाः, न, एव, दशसु, श्रहः सु, 


परिशतेषु, सुतस्य, परमभवाय, जपहोममङ्गलाचाः, देवतेज्याः, AFA । 
व्याख्या--परया--उत्कृष्टया, महत्या । मुदाः= प्रसन्नतया | परीतः = 

परिपूर्ण, व्याप्त: । प्रयतमना:--प्रयते = प्रयत्ने मनो यस्यासौ (बहुत्रीहिः) = 

प्रयासाथयः | चैव । दशसु == दशसंव्यकेषु | अहः सुम्=दिद्रसेषु, दिनेषु । परिण- 


abate 


षु = पदु, परिगतेषु । सुतस्य =पुमस्म, बुद्धस्य । परमभवाय--परमभवस्तस्मे .। 


(कमंधारंयः) = परमानःदाय | जपहोममजूलाद्या:--जपः, होमः, मङ्गलञ्चादिः 


यासां ताः (बहुव्रीहिः) = जपहृदनशुभकार्यपुरस्सराः | देवतेज्या:--देवतानाम्‌ इज्याः a 


(पष्ठीतत्पुरुष:) = देवय्ञान्‌ | अकुस्त = भकार्षीत्‌ । Be 

आषा--प्रौर परम आनन्द से विभोर होकर प्रयत्नशील (राजा) ने 
द्नि दिन व्यतीत होने पर, Fa. seed (उन्नति) के लिये (परमानन्द के 
लिये) जप, हवन, मङ्गल कर्म प्रादि देवयशों को किया । " 

दिप्पणी--१. पर्या--तृतीयायामेकवदनम्‌ । पू० +अप्‌, कर्चारि श्रच्‌ वा । 
स्त्रियाँ टाप्‌ । छः 

; २. मुदा + मुद्‌ + (आवे) बित्रप्‌ । तृतीयायामेकवचनम्‌। 
` ३. परीत:--परि--इ--क्त । परिपूर्ण: इत्यर्थः । 'कोपपरीत. मानसम्‌ ।' 

किराताजु नीयम्‌ २२५ . . . .  - 

४, प्रयतमना:--प्रयते = प्रयत्ने मनो यस्यासौ । बहुव्रीहि समासः । 

४. दगसु--र्‍सप्तम्यां बहुत्रचनम्‌ । दंश्‌ + कनिन्‌ । 


६. ग्रहः सु--संप्तम्यां वहुवचनम्‌ | अहन्‌-- (aye) .न जहाति त्यजति | 


afai, न". हा त Fig । न० To | 
७. परिणतेषु--परि + नम्‌+ क्त । सप्तम्यां बहुवचनम्‌ । 
८, सुतस्य--पष्ठयामेकवचनम्‌ । सूयते स्मेति । सु+-क्त । 


९. परमभवाय-परमभवस्तस्मे । कमंवारय: समासः । चतुथ्यमिकवचनम | 
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” १०. जपहोमङ्गलाद्याः-जपः, होमः, मङ्गलञ्वादिर्यासान्ताः । alti 

समासः । प्रथमायां बहुवचनम्‌ । 

A, जपः--जपु्‌ 1 

B. हौम:--हु | 

C. मङ्गलम्‌-मङ्गति feared सर्पेति, weft दुरहष्टमनेनासंमाद्वेति । मगि 
+ मङ्गोरलच्‌” इरयलच्‌ । 

D. आदि--श्राङ्‌ + दा +कि । if 

११. देवतेज्याः--देवतानामिज्याः । षष्ठी तत्पुरुष: । ` द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 

१२. अकुस्त--क घातोलंङि ्रात्मनेपदे प्रथमपुरुषँकवचनम्‌ । 

a च शतसहस्रपूणांसंख्या 
स्थिरबलवत्तनयाः . सहेमश्चुङ्गोः। . 
भ्रनुपगतजराः पयस्िनीर्गा 
स्वयमददात्सुतवुद्धये ` द्विजेभ्यः ॥८४ 

WAA :--अनुपगतजरा:, स्थिरबलवत्तनयाः, सहेमशज्री शतसंहस्रपूर्ण 
संख्याः, पयस्त्रिनीर्गा: स्वसुतवृद्धये, द्विजेभ्यः, स्वयम्‌, भ्रददात्‌ । 

व्याख्या--अनुपगतजरा:--ग्रनुपगता = श्रप्राप्ता, जरा == वाडक्यं यास्ताः 
(द्वितीया तत्पुरुषः) = झप्राप्तवाद्धक्याः gaffer: । स्थिरवलवत्तनयाः- 
स्थिराः बलवन्तश्च तनयाः=वरसा यासान्ताः (बहुब्रीहिः) = हमबलीवरसाः 1 
सहेमश्वज्भी:- हेम्ना ससितानि भ्छङ्गारिण यासान्ताः (बहुब्रीहिः) = सहेमम्युङ्गाः । 
यद्वा - हेम्नः शङ्जाणि इति Sortie (पष्ठी तत्पुरुषः) तानि सन्ति यासान्ता) 
(बहुव्रीहिः) = सहेमश्यद्धीः = हिरण्यसहितश्षुङ्गवतीः । शतसहस्पूणंसंख्याः- 
शतानि सहस्राणि च पूर्णा संख्या यासान्ताः । (बहुब्रीहिः) = शतसहस्तसंख्याकाः । 
लक्षमिति यावत्‌ । पयस्त्रनीर्गाः --दुग्भबहुला: । पयोऽस्ति. यासां --पयस्विन्यस्ता) 
(बहुत्रीहिः) = भूमार्थे विनिप्रत्ययः । स्त्रसुतवृद्धये - स्त्रसुतस्यबृद्धिस्तस्यै (पष्ठीः 
तत्पुरुषः) = निजपुन्रोन्नतये | द्विजेम्यः = ब्राह्मणेभ्यः । स्वयम्‌ । अददात्‌ = ददी, 
दतेवात्‌ 1 
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` भाषा--युवती (जवान), हृढ़ भोर पुष्ट बछड़ वाली, स्वणंमण्डित 
हाँगो बाली, एक लाख से afew, दूध देने चाली गाय, राजा ने, अपने पुत्र 
को seater के लिये, ब्राह्मणों को स्वयं दान at 4 
दिप्पणी -- १. भ्रनुपगत जराः अनुपगता = अप्राप्ता, जरा = Te 
यास्ताः । द्वितीया तपुरुषः । द्वितीयायाँ बहुनचनम्‌ | 
२. स्थिरबलत्रत्तनयाः- स्थिराः बलत्रन्तश्व तनयाः=वपसा यासान्ताः । 
बहुब्रीहिः समासः | द्वितीयायां बहुवचनम्‌ | 
३. सहेमश्छङ्गी:-देम्ना सहितानि yg यासान्ताः । बहुब्रीहिः i= 
सहेमशङ्गाः । यद्वा - हेम्नः TAIT इति हेम श्युद्धाणि (ष० त०) तानि 
सन्ति यासान्ताः | बहुव्रीहिः । = सहेमश्धङ्गीः | द्विशोयायां बहुवचनम्‌ । 
४, शतसहरूपुणंसंय्या :- शतानि सहरूरि च GUST यासान्ताः | 
बहुब्रीहिः । द्वितीयायां बहुवचनम्‌ | 


५, पयस्विनीर्गा :- पयो:स्ति यासां पयस्विग्यरताः । बहुब्रीहिः समासः। | 


gare विनिप्रययः | द्वितीयायां बहुवचनम्‌ । 


चचनम्‌ | 


७, द्विजेभ्यः = चतुर्थ्या बहुवचनम्‌ | हिर्जात इति । जन्‌ + 'ग्रन्येष्त्रपिदृश्यते' | 


इति ड । = द्विजः | दानार्थे चतुर्थी । 

` जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारं्विज उच्यते | इति स्मृतिः । 
८. स्वयम्‌ -सु+ भ्रम्‌ + भम्‌ । अव्यय: । 
` ९. भ्रददात्‌- दा घातोलटि प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ । 

बहुविध विषयास्ततो यतात्म 
स्वहृदयतीषकरीः क्रिया विधाय | 
. गुणवति नियते शिवे मुहुर्ते | 
'  सतिमकरान्मुदितः पुर-प्रवेशे ॥८५ 
प्रन्वय :-ततः, यतात्मा (नृपः) स्वहदयतोषकरी:, बहुविधविषयाः 
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क्रियाः, विधाय, गुणवति, शित्रे, gga, नियते, मुदितः, पुरप्रवेशे, मतिम्‌, 
WHAT | 

व्यास्या--ततः = गोदानान्तरम्‌ । यतात्मा =जितेद्रियः। . यतः श्रात्मा 
येनां.सौ (बहुद्रीहिः) (नृपः) । स्त्रहृदयतोउकरीः-स्वस्य यद्‌ हृदयं तस्य तोषं 
gitad शीलाः (तरपुरुषगर्भोपपद समासः) = निजमनोपोदावहाः, निजहृद- 
यानग्दकरी | बहुविषविपयाः-बहुविश्रा विषया यासान्ता (agatfe:) = नानावि- 
षयगताः | क्रियाः = व्यापारान्‌ । विभ्राय = सम्पाद्य । गुणवति = गुणयुते | शिवे 
= कल्याणकारिणि । मुहुर = उत्तमकाले, शास्त्रनिश्चितसमये। नियते= 
निश्चिते । मुदितः = प्रसन्न: सन्‌ । पुर प्रवेरो-पुरस्यप्रवेशस्तस्मिन्‌ (पष्ठी तत्पु- 
रुपः) = नगरागमने | मतिम्‌ = बुद्धिम्‌ | अ्रकरोउ्‌ = चकार, कृतवान्‌ | 

भाषा--गोदान के पश्चात्‌ जितेर्ब्रिय राजा ने हृदय को सन्तोष देने 
बाली, भनेक TAIT की क्रियायें करके (ज्ञास्त्रोक्त) गुरा युक्त, कल्याणकारी 
Jari के निश्चित होने पर, नगर में (कपिलवस्तु में) प्रवेश करने का विचार 
क्रिया! : 

टिव्पणी--१. ततः--(ग्रत्यण) तद्‌ +-तसिल्‌ । 

२. यतातमा--यत आत्मा येनासौ । बहुग्रीहिः। प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

३. स्वहृदयतोपकरीः--स्वस्य यद्‌ हृदयं तस्य तोषं कुवंन्तीत्येवं शीलाः 

तरपुरुपगभोपपद समासः | द्वितीयायां बहुवचनम्‌ | 
` ५. वहुविषविषयाः--वहुविधा विपया यासान्ताः । बहुव्रीहिः । इितीयार्या- 
चहुवचनम्‌ । 

५. क्रिया:--क्रियते ग्रनया, असौ अस्याम्‌ इति वा । डुकृञ्‌ करणे, अरण- 
कर्माधिकरणादौ च यथायथं श प्रत्ययः, ‘fe शयग्लिङ्क्षु, इति रिङादेशः, 
“झचिश्नुशातु अतांस्दोरियङ्वङी' इति इयङ्‌ । द्वितीयायां बहुदचनम्‌ | 

“द्ारम्भो निष्कृतिः शिक्षा पूजनं सम्प्रधारणम्‌ | 

उपायः कर्मं चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः ॥” इति भावप्रकाशे । 

६: वियाय-वि ञः भा + क्वा. ( = ल्यप्‌) | 

७. गुणवति- गुण्‌ +- मतुप्‌ | सप्तम्यामेकवचनम्‌ | 
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.._. ८, शिवे--सप्तम्याम्ववचनम्‌ । शी + 'सब्निष्ृष्वेत्ि” वन्‌ प्रत्ययेन निपात- 
TT साथु: । शिवं कल्याणं विंद्यतेऽस्य' श्यति अशुभमिति वा। शेरतेश्व॒ति- 
Sat अणिमादयोऽष्टौ fasa: अस्मिन्‌ इति art 
९. मृहृत्ते-सप्तम्यामेकवचनम्‌ । हुन्छ्‌, -- क्त धातोः पूर्व मुट्च । 
१०. नियते--सप्तम्यामेकवचतम्‌ | नि +यम्‌--क्त । 
११. मुदित:--मुद्‌ +-क्त | इडागमश्च । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
१२, पुर प्रवेशे--पुरस्य प्रवेशस्तस्मिन्‌। पष्ठी तत्पुरुष: । सप्तम्यामेकव- 
-चनम्‌। :. 
१३. मतिम्‌--मन्‌--क्तिन्‌ (स्त्री०) । द्वितीयायामे कवचनम्‌ । 
१४. भ्रकरोतू--कु धातोलेडि प्रथमपुरुषेकरवचनम्‌ । 
द्विरदरदमपीमथो महाहाँ सितसित 
पुष्पभृतां मणि प्रदीपाम । 
प्रभजत [शिविकां शिवाय देवी 
तनयवतो प्रणिपत्य देवताभ्यः ॥ ८६ 
अल्वय:--भ्रथो, तनयवती, देवी, देवताम्यः, प्रणिपत्य द्विरदरदमयीम, 
महार्हाम्‌, सितसितपुष्पभृताम, मणिप्रदीपाम्‌. शिविकाम्‌, अभजत । 
pas 1 तनयवती = तनययुक्ता, सुतवती । देवी = 
_महिषी मायादेवी । देवताम्यः = सुरेभ्यः, प्रमरेभ्य: । प्रणिपत्य = अभिवादनं 
बहुला यस्याम्‌ ताम्‌ (बहुब्रीहिः) =करिदन्तनिर्मिताम्‌, हस्तिदन्तनिमिताम्‌ | 
महाहम्‌-महानहाँ मलयं यस्यास्ताम्‌ (बहुब्रीहिः) = बहुमुल्याम्‌ । सितसितपुष्प-- 
- भृताम-सितानि सितानि च यानि पुष्पाणि 'तंभू ताम = पूर्णाम्‌ ` (कमंधारयीपपद 
समासः) = बहुधवल कुसुम रणाम, बहुश्वेत सुमनपरिपूर्णाम्‌ ।  मशिप्रदीपाम्‌- 
मणीनां = रत्नानां प्रदीपाः यस्यांताम्‌ | (बहुब्रीहिः) = ररनप्रकाशांम्‌ । 'शिविकाम्‌ 
= शिविरथम्‌, यानविशेषम्‌ | अभजत = सिपिवे, प्राप्तवती, प्रातत्‌ । 
CRE [मित पुत्रवती देवी (मायारानी) देवतामो को प्रणाम 
) , बहुमल्य. उज्ज्वल शभ पज्जित, 
भरियि-प्रदीयों से देदोप्यमान्‌ पालको पर चढो । (पानको Tea) wa 
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टिप्पणी--१. ग्रथो--(श्रव्य०) ग्रथ 
BIE ग्रथ +डो. दृषोदरादित्वाद्‌ 
२. तनयवतो--ननय +- मतुप्‌ +- ङीप्‌ 1 प्रथमायामेकवचनम्‌ । 
३. देवी--दीव्यतीति, दिव्‌ + ग्रच्‌ -- डीप | प्रयमायामेकवचनम्‌ 1 
Uae i बहुवचनम्‌ । देव एव, स्वार्थ aq । देव gfe. 
डॉ वा तनोति या । नमः योगे चतुर्थी । - 
3 कर BASES कचा (= ल्यप्‌) 1 
* द्विरदरदमयीम्‌--द्वौ रदौ येपान्ते हिरदास्तेषांरदा: 
प =R: 
मताम्‌ । बहुत्रीहिः समासः । द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ | brn ipo 
७. महार्हाम्‌-महानद्दौ म्यं बहुब्रीहिः 
BEN हाम्‌ नहीँ मूल्यं यस्यास्ताम्‌ | हुब्रीहिः समासः । द्वितीयाया-- 
८. सितसितपुष्पभ्ृताम--सितानि सितानि च यानि भृः 
® ुष्पारि ae 
TWA । कमेधारयोपपद समासः । द्वितीयायामेकवचनम्‌ | क मी 
€. मरिप्रदी गाम्‌-मणीनां = रत्नानां प्रदीपाः यस्यां 
= (र यस्या 2 
समास: । द्वितीयायामेकवचनम्‌ । ne 
१०. शिविकामू--शित्रं सुखं करोतीति । 
हितीयाया मे कवचनम्‌ | paken Ps = 
११. अभजत--भजु घातोलंडि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ । 


पुरमथ पुरतः प्रवेश्य पत्नों ` 
स्थविरजनानुगतामपत्यनाथाम्‌ । 
नुपतिरपि जगाम पौर॑संघै- 
| दगममर॑मंघगानिवाच्यंमानः ॥द७ 
ध्रन्वयः--अथ स्थविरजनानुगताम्‌, अप यनाथाम्‌, पत्नीम्‌, पुरतः, पुरमू, 
प्रवेश्य पौरसंघं., अमरः, अर्च्यमानः, मघवान्‌, दिवम्‌, इव, (पुरम्‌), नृपतिः, 


अपि, जगाम । 
व्यास्या--अथ = भ्रनन्तरम्‌। स्थविरजनानुगताम्‌-स्थविरा जनास्ते : झनु- 


Tit == अनुयांयिनो यस्यास्ताम्‌ (बहुब्रीहिः) = वृद्धजनानुसरणाम्‌ । अपत्यनाथाम- 
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= सुतरक्षिंकाम्‌, पुत्रपालयित्रीम्‌ । पजीम्‌ 

= भार्याम, प्राणदल्लभाम्‌ । पुरतः= पूर्वम्‌ । पुरम्‌ == नगरम्‌ । य 
अवेशंकारयित्वा । पौरसंघं:-पुरेभवाः पौरास्तेषां संघास्तः (षष्ठी रप 
पुरजनसमूहैः | WAG: तट देवः | र्च्यमानः, पूज्यमानः, । सरित्रयमाण: । मघव 
- इन्द्र: । दिवमिव =स्वर्गमिव । पुरम्‌ । नृपतिः = राजाशुद्धोदन: । चपि । 
जगाम =चचाल, गतवान्‌ | 

भाषा--तब वद्ध जनों से अनुगत, : i 
प्रियपत्नी को पहले नगर में प्रवेश कराकर sE द्वारा, देवों से सस्मा- 
नित इन्द्र के समान, देवलोक (स्वर्ग) रूप नगर में राजा ने भो प्रवेश 
किया । 

टिप्पणी--१. भ्रथ--(भ्रव्य०) अर्थ, +ड, पृषोदरादित्वाद्‌ रस्य लोप: । 

२. स्थरजनानुगताम--स्थविराजनास्ते झनुगताः =भ्ननुयायिनो यस्या- 
स्ताम्‌ । age: समासः । द्वितीयायामकवचनम्‌ । > 

३, RIAAN ATA नाथा ताम्‌ । पष्ठी TET: । द्वतीयाथामेक- 
TATA | | se 

४, परनीम्‌--द्वितीयायामेकवचनम्‌-प॒ण्युयेज्ञे सम्बन्धो यया । 

gat यज्ञ संयोगे! इति नकारादेशः ङीप्‌ च । पति + ङीप्‌ + Fa | 

पत्नीमूलं गृहं पुसां यदि छ'दो-नुवतिनी | som 

गृहाभ्रमसमं नास्ति यदि भार्यावशानुगा ॥ इति [म्‌ । 

y पुरत:--(ग्रव्य०) पुर+तस्‌ | 

६. पुरम--द्वितीयायामेकवचनम्‌ । प्रियते पूर्यते इति । पु पूतौ य क । 

७. प्रवेश्य--प्र+- विश्‌ तक्खा । = ल्यप्‌ । घञ्‌ च | 

८. पौरसंघँः--पुरेभवाः पौरास्तेषां dared: । अण्‌ । वृद्धिश्च । पष्ठी 
तत्पुरुषः | तृतीयायां बहुवचनम्‌ | क 

६. ग्रमर्‌ः-मृ+ कर्तरि अच्‌, नन्‌ समासः । तृतीयायां बहुवचनम्‌ | 

१०. अ्रच्यंमान:-- अचं, + शानच्‌ | णिच्‌ । मुगागमश्च । 


झपत्यस्य नाथा ताम्‌ (पष्ठी AGEN) 


पुत्र का लालन पालन करने वाली 


११. मघवानु--मह्यते पूज्यते इति. । मूह, पूजायाम्‌ + AGA 
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पूपनप्लीहन्निति' कमिन्‌ । निपातनाद्‌ हस्य घः अदुगागमश्च । प्रथमायामेकव- 
, चनम्‌ । 
११. दिवम्‌--दिव्‌ क 1 द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
१३. इव--(ग्रव्य०) इ+कत्रत्‌ वा० | 
१४. उपतिः--नरान्‌ पाति रक्षति-7 + पा+-क, नृणां पतिः go aol 
प्रथमायामेकवचनम्‌ | 


१५. जगाम--गम्‌ घातोलिटि प्रथम पुरुषैकवचनम्‌ 
विशेषः--इ्पकालङ्कारः | उपमालङ्कारश्च । द्वयोः संसृष्टिः । 
भवनमय विगाह य शाक्य राजो 


भव इव षष्मुखजन्मचा प्रतीतः | 
इदमिदमिति हषं guam 
बहुवि धपुष्टि यशस्करं व्यधत्त ॥ ८८ 
श्रन्वयः--अ्रथ, भवनं, विगाह्य, शाक्यराजः, पण्मुखजन्मना प्रतीतः, भव, 
इव, हर्षपुरणंवक्त्र:, इदम्‌, इदम्‌, इति, बहुवियपुष्टियशस्करम्‌, (कर्म) व्यधत्त । 
व्यास्या---अथ = पुरप्रवेशानन्तरम्‌ । भवनं = राजप्रसादम्‌ । विगाह्य = 
प्रविश्य । शाक्यराजः-शाक्यानां-राजा-इति शाक्यराजः (षष्ठी तत्पुरुषः) => , 
शाक्य़ाधिपतिः । प० मुखजन्मता-प० मुखानि यस्य तस्य जन्मना । (बहुब्रीहिः- 
गर्भित तत्पुरुषः समासः) = कात्तिकेयोत्पत््या । प्रतीतः = प्रफुल्लितः, प्रसन्नः । 
भव इव = शिव इव । हर्पपुरणंबक्त्रः-हर्षेणं पूणं वक्त्रं यस्यासौ (बहुव्रीहिः) = 
waga: । इदमिदमिति ==श्रङ्क.ल्या निर्दिष्टम्‌ । बहुविधपुष्टियशस्करम्‌-बहु- 
विधा: पुष्टि यशश्च करोतीत्येवं शीलम्‌ (दवन्हगर्भोपपद समासः) = नानाविधपो- 
पणा कीत्तिजनक्रम्‌ । (कर्म) । व्यत्रत्त =कृतवाद्‌, ATA | 
भाषा--तब राजप्रासाद में प्रवेश करके शाक्याधिपतिने,: कार्तिकेय के 
जन्म से प्रसन्न हुए शिव के समान, प्रसन्न मुख हो । ङ्क, लि से निदश करते 
gu—ag करो, यह करो” ऐसा कहते हुए (पुत्र के) पुष्टि कारक तथा “ 
कीति प्रदान करते वाले अनेक कमे करवाये | zy Aa 
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टिप्पणी--१. भ्रथ---(अव्य ०) aq +-ड, पृषोदरादित्वात्‌ रस्यलोपः । 

२. भवनम्‌- हितीयायामेक्रवचनम्‌ । भवत्यस्मित्निति । भू¬म्रविक रणो 
ह्युट्‌ । 

३. विगाह्य--वि- गाह, कचा ( ==ल्यप्‌) । 

४. शाक्यराजः--शाक्यानां राजा इति--शाक्यराजः । षष्ठी तत्पुरुषः । 
प्रथमायामेकवचनम्‌ । 

५. षप्मुखजन्मना--पड़ मुखानि यस्य तस्य जन्मना । बहुब्रीहि गर्भित 
तत्पुरुपः समासः । ` तृतीयायामेकवचनम्‌ | 

६. प्रतीत:--प्रति--इ--क्त । 

७. भवः--भवस्मात्‌ू---भु + अपादाने प्‌ । 

` “वाय जलमूर्तयेनमः 1” इतिपाथिव शिवलिङ्ग पूजा प्रयोग: । 

८. इव--(ग्रव्य०) इ--क्वन्‌ु बा०। ` 

९. हृपपुर्णँवक्त्र--हर्षेण पूणां वक्त्रे यस्यासौ । बहुत्रीहिः । प्रथमायामेक- 
वचनम्‌ । 

१०. इदमिदमिति--श्रंगुल्या निदिष्टमित्यर्थः । प्रथमायामेकवचनम्‌ | 

११. चहुविघपुष्टियशस्करम्‌--चहुविधाः पुष्टी यशश्च करोतौत्वेवम्‌ शीलम्‌ । 
इनद॒गर्भोपपदसमासः | द्वितीयायामेक्रवचनम्‌ । 

१२. व्यघत्त-विञ-धा धातोलेडि प्रथमपुरुषकवचनम्‌ | 

बिञ्ञेषः--उपमालङ्कारः | 


इति नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया 

सजनपदं कपिल्लाह्वयं पुरं तत्‌ । 
घनदपुरमिवाप्यरोऽत्रकीणां 

मु दतमभून्चलकुबरप्रसुतौ lise 


अन्य :--इति, नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया, सजनपदं, कपिलाह्वय, तत्‌ पुरम्‌ 
नलकबरभरसूतो, अप्सरोध्वकीरंस, घनदपुरम, इव, मुदितम, Wa । 
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व्याख्या-- तिपुत्रजन्मवृद्धयाः 
pem eek । नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया--नराणां पतिस्तस्य पुत्रस्य जन्मनो 
kawi j तत्पुरुपः) = राजपुत्रो:पःयुन्नत्या । सजनपदम्‌ = जनपदसहितम * 
E सदेशम्‌ । कपिलाह्वयम्‌ --कपिलसञ्ञम्‌ । कपिलमाह्वयो यस्य तत्‌ 
i दि) पद्‌ । पुरम्‌=नगरम्‌ । नेलकुबर प्रसूतौ == नलङ्कुइरोत्पत्तौ, कुवेर 
प । भ्रप्सरो:वकोरांम्‌ = भ्रप्सरोभिरवकोरांम्‌ = व्याप्तम्‌ । (दृतीया: 
Re = किन्नरी--व्याप्तम्‌ । धनदपुरम्‌ = कुवेरनगरम्‌ 1 पुरमिव = नगर- 
मव । मुदितम्‌ = प्रसन्नम्‌, शोभायमानम्‌ । भ्रभुर्‌ = श्रासीत्‌ । 
भाषा- राजकुमार के समुद्धिकारी जन्म से सम्पर्ण 
z Taw देशवाशियो स 
कपिलवस्तु नामक चप नगर, धनाधिपति महाराज कुयेप के नलकबर वय 
पुत्रो के उत्पन्न होने पर, श्रप्सराओं से व्याप्त, धन को इच्चाओं . को पुरं 
करने बाले, कुबेर के नगर के समान आनन्दित हुआ । 
डिप्परी--१, इति--(ग्रव्य०) इ-- feq I 
२. नरपतिपुत्रजन्मवृद्धया--नराणां पतिः-—नरपतिस्तस्तः ` 
द्ध : ` पुत्रस्य जन्मनो 
वृद्धिस्तया । षष्ठी तत्पुरुषः । तृतीयायामेकवचनम्‌ | 
३. सजनपद--जनपदसहितम्‌ | अव्ययी० समास: | प्रथमायामेक्तवचनम्‌ । 
४. कपिला ह्वयं-कपिलमा ह्वयोयस्य तत्‌ । बहुब्रीहिः समासः । 
५. तत्‌--प्रथमायामेकवचनम्‌ | 
६. नलकुवरप्रसूती--नलकुबरप्रसूती--नलः कवरो युगन्धरो यस्य तस्य 
प्रसूती । पष्ठी तत्पुरुपः । सप्तम्यामेकवचनम्‌ । 


७. अप्स रोऽवकीरांम्‌-अ्रप्सरोभिरवक्रीणाम्‌ । तृतीया तत्पुरुषः । प्रथयाया- 


मेकवचनम्‌ | 


5. धनदएरम्‌--धनं दयते पालयतीति । देङ्‌ पालने + 'भरातो-नुपसरगे कः' 


इति क । धनदस्यपुरम्‌ । पष्ठी तत्पुरुष: । प्रथमायामेकवचनम्‌ । 


९. इव--(अभ्य०) इ-- क्वत्‌ बा० | 
१०. मुदितम्‌--मृद्‌ + क्त । इ डागमश्च । 
११. म्रभुर--भू धातोलु डि प्रथमपुषेकवचनम्‌ । 
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mia उपमालद्धारः । 'साम्यं वाष्यमबैत्रम्यै वावगंक्य उपमाहयो: । 


` इति लक्षणांत । i2 
२. पुष्पिताग्राच्छन्द: लक्षणम्‌ 


"झयुजि न युगरेफतो यकारो, 
T युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ 


-तृतीय चरण मै- न, न! र,य। 
ie द्वितीय चतुर्थ चरण में न, ज, ज, र, गुरुः] 


Hau (मेरठ) मण्डलाभिजनानां 


चाये, एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत), एल? टी०, काव्यतीथं, साहित्यरत्न, 


लेजे संस्कृत an 
प्रभाकर प्रभृत्युपाधिधारिणा, तानकचन्द कालज sae 
प्राव्यापकपद भाजा श्री विष्णुदत्त शम शास्त्रिणा विर 


श्री अश्वधोष प्रणीतस्य बुद्ध बुद्धचरितस्य प्रथमसगंस्य 
*विमलचन्द्रिका! ख्या व्याख्या परिपूर्णतामगमत्‌ | 
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अथ बुद्धचरितस्य परिशिष्टम्‌ । 


श्री सूर्यं नारायण चौधरी सम्पादित बुद्धचरिते EMA: सप्तश्लोका:। 
A 
ऐस्ताक इद्दवाकुसमप्रभाव:, 
 शाकयेष्वशञ्येषु विशुद्धवृत्तः । 
प्रियः शरच्चन्द्र इव प्रजानां, 

2 : _ शुद्धोदनो नाम बभूव राजा ॥१॥ 

न्वयः ANAF, शाक्येषु, इभ्वाकुसमप्रभावः, विशुद्धवृत्तः, शरच्चन्द्र, 
इव, प्रजानां, रियः, ऐक्ष्वाक:, शुद्धोदनो, नाम, राजा, बभूव । 

भाषा--श्रजेय शाक्यो में, इक्ष्वाकु के समान प्रभावशाली, पवित्र ara 
रवान्‌, शरच्चन्द्र के समान Seat का प्रिय इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न, शुद्धोदन 
नामक राजा हुआ । ` 

व्याख्या-- अशक्प्रेषु = दुर्धेर्षेपु, अजेयेषु । शाक्येषु = शाक्यवंशेषु । इक्ष्वाकु- 
समप्रभावः = इक्वाकुतुल्यतेजः । विशुद्धवृत्तः = पवित्रवृत्तः, सदाचारवात्‌ । शर- 
च्चन्द्र इव = शरदिन्दुरिव । प्रजानां = जनतानां, जनसमुहाताम्‌ । प्रियः = प्रेष्ठः, 
रमणीय: | ऐक्वाकः = इक्ष्वाकुकुलोत्पन्नः । शुद्धोदनो नाम=शुद्डोदनो नामकः । 
राजा = नृपतिः | ब्रुव = ग्रास्ीत्‌ । 

टिप्पशी--१. अशक्येषु--शक्‌ +- यत्‌ = शक्यः । न शक्यः -- झशवय: | 
(नञ्‌ समासः) सप्तम्यां बहुवचनम्‌ । 

२. इकष्वाकुसमप्रभावः--इक्ष्वाकृणां समः प्रभावो यस्यासौ (agfa: 
समासः) । 

३. विशुद्धवृत्तः--विशुद्धं =पुतं, वृत्तं =्नाचारः यस्यासौ | (बहुब्रीहिः 
समासः) | 
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४, शरच्चन्द्र इव--शरत्कालीनः चन्द्र इव । (उपमित समासः) | 
५, ऐक्वाकः--इक्षवाकु + प्रण | सत्यमैक्वाकः खल्वसि--उत्तर० ५.२ 

तस्येनद्रक्ल्पस्य बभूव पत्नी, 

| दीप्त्या नरेन्द्रस्य समप्रभावा | 
पदूमेव went: पुथिवीव धीरा, 
मायेति नांम्नानुपम्नेव मोया IR | 
धन्वय:- -तस्य, इन्द्रकल्पस्य, नरेन्द्रस्य, पत्नी, दीप्त्या, समप्रभावा, बभूव । 
(सा) पद्म व, लक्ष्मीः, पृथिवी, इव, धीरा, अनुपमा, माया, इव, नाम्ना, माया, 


आसीत्‌ । 
जस इन्द्र तुल्य राजा की, शक्ति के समान प्रभावशाली पत्नी 


थी । वह लक्ष्मी के समान Gael, पृथ्वी के समान घोर, श्रनुपम माया के 
समान होने के कारण महामाया नाम वाली थी । 
` व्याख्या--तस्य = शुद्धोदनस्य । इन्द्रकल्पस्य न-शक्रसमस्य । नरेन्द्रस्य = 
राज्ञः | पत्नी = महिषी । ` दीप्त्या च प्रमया, शत्या । समप्रभावा = सवतो 
भावेन भूप तुल्य प्रभावा | बभूव = आसीत्‌ | (सा) पद्म वः-कमलेव | लक्ष्मीः 
= रम्या, कान्ता | पृथिवीव=वसुन्धरेव, धरित्रीव । धीरा = धैयेवती, सहनः 
क्षमा | अनुपमा =अ्—ननुत्तमा, सर्वोत्तमा । मायेव = मायातुल्या । नाम्ना मायेति 
= माया इति नाम्नी | बभूव = ग्रासीत्‌ | 
ठिप्पणी--१. इनद्रकल्पस्य = इन्द्रस्य कल्पस्तस्य | (To तत्ुरुषः) | कुमार” 
कल्पं सुषुवे कुमारम्‌ | रघु० ५।३६। 
२. दीप्त्या- उपसंख्यानम्‌! के नियमानुसार तृतीया विभक्ति । 
३. श्रनुपमा--नास्ति उपमा यस्याः सा । नम्‌+ उप+मा+-टाप्‌ | 
साधं तयासौ विजहार राजो, 
नाचिन्तयद्रू श्रवणस्य AHA. 
ततश्च विद्य व समाधि-युक्ता, 
गर्भ दधे पापविर्वाजता सा ॥३॥ 
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अन्वय:--भसौ राजा तया सह विजहार । वैश्ववणस्य लक्ष्मी न अचिन्तः : 
पत्‌ । ततश्च पापविवजिता सा समाधियुक्ता विद्या इव गर्भ दे । ˆ ` . 
भाषा--इस राजा शुद्धोदन ने पत्नी (माया) के साथ विहार किया ı 
(श्रोर) कुबेर की लक्ष्मी को भी तुच्छ समभा । तत्पश्चात्‌ पाप रहित उस 
रानी ने समाधियुक्त चिद्या की तरह गर्भ को धारण किया (wala वह 
निष्पाप रानी गर्भवती हुई जैसे समाधियुक्त विद्या फलवती होती है) ji 
व्याख्या- श्रसौ = श्रयं । राजा = नृपः | तया =मायया | सह = साकम्‌ । 
विजहार = विहारमकरोत्‌ । वैश्वणस्य = कुवेरस्य । लक्ष्मी = वैभव | नाचिन्त- 
यत्‌ =न अ्जीगणत्‌ | ततश्च = तदुपरान्तं | पापविवर्जिता = पापरहिता. विगतः 
केल्मपा । सा = माया । समाधियुक्ता = सुफला, विध्नरप्रतिहन्यमाना । विद्या 
इव =ज्ञानमिव । गर्भ = दोहदं । दधे = झ्राधत्त, घारितवती | 
टिप्पणी--१. तया--'सहंयुकेऽप्रधाने' के अनुसार तृतीया विभक्ति हुई 
l 
२. विजहार--वि-- हुन्‌ + fale प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 
३. वैश्ववणस्य-विश्ववणस्यापत्यम्‌-श्रण = ÅT: | पष्ठयामेकवचनम्‌ | 
विभाति यस्याँ ललितालकायाँ मनोहरा वंश्रवणस्य लः्मीः | 
४. पापविवजिता- पापाद्‌ विवजिता या सा । विगतकल्मषेत्यथः | 
५. समाधियुक्ता-समाधिना युक्ता.। तृतीया तत्पुरुषः । सम्‌--आ--घा 
+ कि = समाघिः । युज्‌ + क्त= युक्तः । स्त्रीलिगे टाप्‌ । सुफलेत्यथंः | 
६, दघे- डुघान्‌ धातोलिटि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ | 


प्राग्यभंधानान्मनुजेन्द्रपत्न, 
. सितं ददशं द्विराजमेकम्‌ | 
स्वप्ने विशन्तं ददर्शं वपुरात्परनुः, सा, | 
[न तन्निमित्तं समवाप तापम्‌] ॥४॥ 
SAT: AAT सा मनुजेन्द्रप्ती एकं सितं द्विपराजं स्वप्ने त्मनः 
वपुः विशन्तं ददर्शं । सा तन्निमित्तं तापं न समवाप । 


Aye 
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भाषा- गर्भ धारण करने से पुर्वं उस (राजमहिषी महामाया) ने स्वप्न 
में एक इवेत गजराज को भ्रपने शरीर में प्रवेश करते देखा, किन्तु इससे उसे 
कोई कष्ट नहीं हुआ | SS 

व्याख्या- गर्भघानात्‌ = दोहृदस्थापनात्‌ । प्राक्‌ =पूर्वं । सा । मनुजेन्द्रः 
पत्नी = राजेनद्रमहिपी महामाया । एकं सितम्‌ = श्वेतमेकम्‌ । द्विपराजम्‌ = गजे- 
रम्‌ ऐरावतम्‌ । स्वप्ने = निद्राकाले । आत्मनः = स्वकीयस्य । वपुः = शरीरम्‌ । 
विशन्तम्‌==प्रविशन्तम्‌, समायान्तम्‌ | ददश = ग्रपश्यत्‌ | सा = महामाया | afa- 
मित्तम्‌ -- गर्धधारणार्थ । तापं=कष्टम्‌ । न । समवाप = नान्वभून्‌ । 

टिप्पणी--१. मनुजेन्द्रपत्नी--मनुजानां इन्द्र: = मनुजेन्द्रः तस्य पत्नी = 
मनुजेन्द्र पत्नी । षष्ठी तत्पुरुषः । ं 

२. द्विपराजम्‌--द्विपानां राजेति-द्विपराजस्तम्‌ । षष्ठी तत्पुरुषः । 

३. विशन्तम्‌--विशु + शतु । हितीयायामेकवचनम्‌ । 


[सा तस्य देवप्रतिमस्य देवी, 
गर्भेण वंशश्चियमुद्ठहन्ती] । 
श्रमं न लेभे न शुचं न मायां 
दु गन्तु वनं सा निभुतं चकाङक्ष । ५॥ 
प्रन्वयः--तस्य देवप्रतिमस्य सा देवी गर्भेण वंशश्रियम्‌ उद्दहन्ती श्रम न 
लेभे, न शुचं, न मायां (लेभे) सा निभृतं वन गन्तु चकांक्ष । . . 
भाषा--उस देव तुल्य राजा की रानी माया ने झपने गर्भ में अपने वंश 
की श्री को धारण किया | श्रम, शोक AIT माया से मुक्त होकर AIX विशुद्ध 
होकर उसने पावन वन (जाने) को इच्छा की! 
ब्यास्या--तस्य = राज्ञः | देवप्रतिमस्य = देवतुल्यस्य | सा = प्रसिद्धा । देवी 
= महिषी । गर्भेण = गर्भाशयेन | वंशश्नियम्‌=कुलशोभाम्‌ । उद्वहन्ती = धार- 
` यन्ती। श्रमं=परिधरान्ति, क्लान्तिम्‌ । न लेभे=न भेने। न शुचं=न शोकं | 
। न मायाँ । न मोहम्‌ । (लेभे) सा=महामाया । निभृतं न्=शान्तं । वनं = कान- 
) नम्‌ । गन्तु =यातु । चकाइक्ष--ऐच्छतु, अभिललाष | 
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टिप्पणी--१, वंशश्चियम्‌ वंशस्य श्रीस्ताम्‌ । षष्ठी तत्पुरु 


| उद्दह गी £ bs e ARA A 

| ; हत उद्‌न वह, --शतू + डीप । Page: TTA 
| T+ तुमु । | वय... 
| EOS 


४, चकाङक्ष = काङक्ष धातोलिरि A Wt vogo 
र टे प्रथमपुरुषैकव चनम्‌ {5} * ५०५०, 
म चनम्‌ | A न 


सा लुम्बिनी नाम aa को ल, 


| चित्रद्र मां चंत्ररथा]; न 
M अ ts (भिरामाम | 
यानानुकूलां विजनामियेष 3 


तस्यां निवासाय नृपं 
बभाषे ॥६॥ 
| अस्वय:--सा घ्यानानुकुलां चित्रद्रमां daz 1 विजनां 
| z थाभिरामाम्‌, लुस्विनी i 
| वनान्तभुमि इयेप, तस्यां निवासाय ad बभाषे । Mme 
भाषा--उस दे एकान्त, विविध 
| ree se ने ध्यान के योग्य, एकान्त, विविध वक्षो से युक्त 
| Se सुन्दर लुम्विनी नामक वनस्थली छी इच्या की शौर i 
(लुम्बिनी में) रहने के लिए राजा से कहा । कि 2 
2 a मारत ध्यानानुकुलाम्‌ = घ्यानानुरूपाम्‌ | Faza 
z ध वृक्षाम्‌, विचित्रवृक्षाम्‌ । चँत्ररथाभिरामाम्‌ = कुवेरोद्यानमिव रम्याम्‌ | 
लुम्बिनीम्‌ = लुम्बिनी नाम्नीम्‌ । विजनां--जनथून्याम्‌ | वनान्तभूगिम्‌ = वनः 
हः l इथेप = ग्राचकाइक्ष, ऐच्छन्‌ | तस्यां = वनस्थल्यास्‌ । area: ` 
Sol i तपं = शुद्धोदनम्‌ | बभाषे --ग्रकथयत्‌, जगाद | | 
प्पणा- १, ध्यानानानुकुलाम्‌- घ्यानेन ` | 
29 नुकुलाम्‌' ध्यानेन  अनुकृन्रा ताम्‌। तृतीया 
। २. चित्र माम ८ चित्रा: (-विविधा:) दर मा: (वृक्षात पत्र ate) ce. 
> ( :) दमाः (वृक्षाः) यत्र ताम्‌ । बहु- 
| 


¦ ३. चँत्ररथाभिरामाम्‌--चंत्ररथस्य = क 
| = कुवरस्य उद्या q = 
स्याम्‌ । छु ने तद्वत्‌ अभिरामाम्‌ = 


[धार्यांशरां तां] प्रवणां च घरमे 
° [विज्ञाय कौतुहल हृषंपुणंः] । 


| 
| 
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शिवात्‌ पुरात्‌ भूमिपतिजंगाम 
| तत्प्रोतये नापि विहार हेतोः 1104 

झस्वयः--कौतूहल हर्षपूरण; भूमिपतिः, भ्नार्याशयां, धर्म, च, प्रवणां, तां, 
विज्ञाय, तत्प्रीतये, न विहारहेतोः, शिवात्‌, पुरात्‌, जगाम | 

भाषा “कुतृहल AT Meas के साय राजा चे उस पवित्र विचार वालो 
तथा धमं में रत उस (रानी) को जानकर उसे प्रसन्न करने के लिए, न कि 
बिहार करने के लिए, उस सुन्दर नगर से चले गए | 

व्याख्या--कौतूहलहषंपूरां: = विस्मयहर्षान्वितः । भूमिपतिः = राजा Yat 
दनः । शरार्याशयां =सद्गुणयुक्तां । धमे च प्रवणां =धर्मानुरक्ताम्‌ । तां= 
महिषीं महामायां | विज्ञाय =नज्ञात्वा, Hager । तत्प्रीतपे=महिष्याः प्रसादाय। 
न विहार हेतोः=उपभोगारथं न । शिवात्‌ = रम्यात्‌ । पुरात्‌=नगरात्‌ । जगाम 
= चचाल, प्रतस्थो । 

हिप्पणी--१. कौतूहलह॒ष॑पूर्ण:--कौनूहलेन हर्पेण च पूर्णः । तृतीया 
` तत्पुरुपः | 

२. भूमिपतिः-भूमेः पतिः । षष्ठी तत्पुरुपः | 

३. आर्याशयां-आर्यः (=उत्तमः)प्राशयः (=चित्तवृत्तिः) यस्याः सा ताम्‌ | 
बहुब्रीहिः समासः | 

४. विज्ञाय--विञ-ज्ञाञ-ल्यप्‌ | 

५. तत्प्रीयते--तुमुक्ना्थे चतुर्थी । 

६. ब्रिहारहेतोः-विहयारस्य हेतोः | षष्ठी तत्पुरुषः । 

७. जगाम- गम्‌ घातोलिटि प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ | 
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अथ बुद्धचरितपरिशिष्टस्‌ | 


श्री रामचन्द्र दास शास्त्री-सम्पादित-बुद्धचरिते हृश्यमाना: सप्तश्लोका: | 


इच्वाकुवंशावणंसम्प्रसूतः म 


प्रेमाक रश्चन्द्र इव प्रजानाम्‌ | 
श/क्येषु साकल्यगुणा घिवास: 


क वि शुद्धोदनाख्यो नृपतिबंभूव ॥१॥ 
न्वय:---इक्षवाकुवंशारावसम्प्रसुतः प्रजानां, चन्द्र, इव, प्रेमाकरः, साकल्यः 
गुरणाधिवासः, शुद्धोदनाख्यः नृपतिः MAJ बभूव | 
भाषा--इक्वाङु वंश रूपी समुद्र से उत्पन्न, प्रजाओं के लिए चन्द्रमा के 


समान प्रम का झाकर (खान) सम्पूर्ण गुणों का निघान शुद्धोदन नामक 
राजा, शाक्यो में हुआ । | 


व्यास्या--इक्ष्वाकुवंशाणांबसम्मप्रसूतः = इक्ष्वाकुकुलसागरोत्पन्नः । प्रजानां =. 
विशां | चन्द्र इव = इन्दुरिव । प्रेमाकरः = स्नेहाकरः, स्नेहलनिः, प्रजारञ्ज- 
केत्यर्थः । साकल्य गुणाधिवासः = सम्पूर्ागुणाश्रयः । शुद्धोदनाख्यः = शुद्धोदन इति 
नाम्ना प्रसिद्धः । पतिः= | शाक्येषु = शाक्यान्वयेषु । बभुव = आसीत॒, 
ग्र जायत | ; 

टिप्पणी--१. इक्ष्वाकुवंशाणंवसंप्रसूत:--इक्ष्वाकृणां वंश एव अशुवस्त- 
स्मात्‌ । षष्ठी तत्पुरुष: | मयूरव्यंसकादित्वाद्र,प करूपसमासश्च । सम्‌ + प्रत पङः 
ज क्त= सम्प्रसृतः | | 7 

२. प्रेमाकरः--प्रेम्ण: आक्ररः । षष्ठी तत्पुरुष: । 3 

३. साकल्यगुरणाधिवास:--साकल्यानां गुणानां अधिवासः तथाभूतः । षष्ठी 
IGRT: | सकल + ष्यन्‌ = साकल्य | 
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« ४. बभूव--भू धातोलिटि प्रथमपुरुषेकत्रचनम्‌ | 
ग्रासीन्महेन्द्रादि समस्य तस्य 
qia गुर्मी महिषः नुपस्य | 
मायेति नाम्नो शिगरत्नसारा | 
शीलेन कन्ताप्यंधिदेगतेग ॥२॥ 
झन्वय:--महेन्द्रादिसमस्य तस्य WET महिषी पृथिवि इव गुर्वी, शिवरत्न- 
सारा शीलेन कान्त्या प्रपि श्रधिदेवता इव माया इति नाम्नी आसीत्‌ । 


भाषा- महेन्द्र पर्वत के सह उस राजा को कल्याणमय रत्नों से सार 
वाली' पृथ्वी के समान गौरव शालिनी, शील ait कान्ति से श्रधिदेवता के 
तुल्य माया' नाम की रानी थी । 

व्याख्या--महेन्द्रादिसमस्य = महेन्द्रपवंततुल्यस्य | तस्य । नृपस्य = राज्ञः । 
महिपी = पत्नी | पृथिवीव =वमुन्धरेव । गुर्वी = गरिमामयी । शिवरत्नसारा = 
कल्याणर'नसारा, भद्ररत्तगरिमामयी । शीलेन=सदाचारेण। कान्त्या= 
दीप्त्या | अपि । अधिदेवता चच ग्रविष्ठात्री । इव । मायेति = महामायेति । नाम्नी 
= ख्याता | ग्रासीत्‌ = बभूव | | 

टिप्पणी--१. गुर्वो--गुरुः=गर्भोऽस्ति wer गुरु इनि ङीप्‌ इति 
गुर्वी । 

२. शिवर(नसारा-शिवानि रत्नानि एव सारः यस्याः सा । बहुब्रीहिः 
समासः । 

देगें रभिप्रार्थ्यमनल्गभोगं 


साध तयासो बुभुजे नुपालः | 
. सा चाथ विद्यव समाघियुक्ता 
गर्भ दधे लोकहिताय साध्वी ॥३॥ 


ग्रन्वयः--ञ्सौ नृपालः तया साधं देवेरभिप्रा्थ्यं भ्रनल्पभोगं बुभ्रुजे । अथ च 
सा साध्वी समाभियुक्ता विद्या इव लोकहिताय गर्भ दघे । 


p> धन्य. न 
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भाषा--वह राजा उस रानी के साथ, देवता भौ जिसकी अभिलाषा . 
करते थे-ऐसे अपार भोग (सुख) भोगता था और उस पतिव्रता ने लोकहित 
| के लिए समाधियुक्त विद्या की भांति गर्भ धारण किया । 

MENA =श्नयम्‌ ।  नृपालः= भूपाल: । तया सार्धम्‌ = महिष्या 
साकम्‌ । दवः=सुरः । श्रपि। श्रभिप्रार्थ्यम्‌ = श्रभिलयणीयम्‌ । श्रनल्पम्‌ = 
विपुलम्‌, अधिकम्‌ । भोगं teats । वुभुजे = भेजिरे । ग्रथ च । सा = प्रथिताः । 

। साध्वी = पतिव्रता । लोक हिताय = जगद्धिताय, । विएवकल्याणाय । गर्भम्‌ == 
दोहदम्‌ | दथे,=धारितवती | 
टिप्पणी---१. अनल्प *१गम-न अल्प: इति ACT: । अनल्प भोगस्तम्‌ । 
नञ्‌ समास: | 
ji > «5 पभो-£++सावम योगे तीया । 
i \ | ilula प्रथमपुरुषेकवचनम्‌ | जि 
| | ४. समाधियुन्न . समांधिना युक्ता 1 HARD g 
E | ५. a a ee हिताय । पष्ठी तत्पुरुष... « te 
पूर्व तु सा चन्द्रमिवाभ्रमध्ये 
स्वप्ने ददर्शात्मवपुविशन्तम | 

RRA धवलं.न धीरा. 

| डे तस्माक्षिमित्ताभट्वियाव्चकोर ॥४ग 
न झन्वयः- सा तु पूर्व ग्रश्नमध्ये चन्द्रमिव स्वप्ने आत्मवपुविशन्तम एकं धवलं 
' नागेन्द्र दशं, तस्मात्‌ निमित्तात्‌ धीरा न विभयाञ्चकार । 
, भआाषा- उस रानी-ने (गर्भ धारण के)! पहले बादलों. में चन्द्रमा की 
| भांति स्वप्त में झपने eat एक सफेद हाथी को प्रदेश करते हुए देखा किन्तु 
| इस कारण से ag धीर रानी डरी नहीं-। 

व्याल्या--सा_महिषी.। तु । पूर्व =प्राक्‌, गभंधारणात्माक्‌ | अश्नमध्ये = 
भेघमध्ये स्वप्ने == निद्राकाले आत्मवपुविशन्तम्‌ = स्वशरीरंविशन्तम्‌ । एक धवलम्‌= 
| श्वेतमेकम्‌ । नागेन्द्रम्‌ ==गजराजम्‌ | ददशे न्न्भपश्यवुः। तस्मान्निमिततातु = कुक्ष 
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गजप्रवेशकारणात्‌ । घीरा=धै्यंशालिनी ।, न विभयाञ्चकार = भयादिकष्टं 
नान्वभुत्‌ | 
टिप्पणी--१. अञ्रमध्ये-श्रञ्राणां मध्ये । पष्ठी तत्पुरुषः | 
२. आत्मवपुविशन्तम्‌- आत्मनः वपुः विशन्तम्‌ । पष्ठी तत्पुरुपः द्वितीयाः 
तत्पुरुषश्च । दिश्‌--शतु + द्वितीयायामेकवचनम्‌ । 
३. नागेन्रम्‌-नागानामामिन्द्रस्तम्‌ | To Fo | 
४. विभयाञ्चका र--भी +- णिजन्त लिटि प्रथमपुरुपैकवचनम्‌ | 
वंशश्रियं गभंगतां वहन्तीं ट 
प्राचीव कल्येवरराज «राज्ञी । 
सा शोक मोहवलमर्वाजतापि | 


PA घनं वनं गन्तुमियेष AUN 
maanimi वंशथियं वहती राज्ञी कलये प्राचीव विरराज सा है 
हँ गज LA 
शोक मोहक्लमवर्जितापि घनं वनं TT इयेष । wa 


भाषा--गर्भस्थ वंश की शोभा या वंभव रूप को धारणा किये 
ae ae a दिशा की भांति शोभित हुई और झोक मोह = 
भो उस देवी ने सान्द्र वन सें जाने की इच f 
इच्छा की । (nafa 
नो ER A दिशा सूर्योत्पत्ति से पूर्व लालिना को घारण a बैसे 
भं ~ 
or युत बुद्ध के गर्भ धारण के समय लालिमा को ara 
o । वंशभियम्‌ --कुलशोभाम्‌ । वहन्ती = 
ee गी । कल्ये = प्रभातकाले । प्राचीव = पूर्वंककुभ्‌ इव । 
व । aie ue सा=ख्याता । देवी = महिपी । शोकमोह- 
i ASAR क्लान्तिविहीनापि । घनं = i i 
at ण Fs se घन = सान्द्रम्‌ । वनं = काननं । 
1-१. गर्भगताम--गर्भगताम्‌ 
छ वि म्‌ । द्वितीया तत्पुरुष: 
२. ए बशस्यश्रीस्ताम्‌ । पष्ठी तत्पुरुष: । WA 
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३. शोकमोहक्‍्लमवजितापि--शोकशद मोहश्चदलमश्चेति तेभ्यः वजितापि | 
दन्द्द: पञ्चमी तत्पुरुषश्च । 
सा लुम्बिनी नाग्नि वने मनोज्ञ, 
ध्यानप्रदे देववनादनूने । 
वासेच्छया प्राह पति प्रतीता 
सत्त्वानिभं दोहृदमामनस्ति ॥६॥ 
_ अन्बयः--प्रतीता सा ध्यानप्रदे देववनात्‌ श्रनूने लुम्विनी नाम्नि मनोज्ञे 
वासेच्छया पति प्राह, सत्त्वानिभं दोहदं (इति) श्रामनन्ति । poe: 
भाषा--विश्वास करने वाली बह रानी, मनोहर ध्यानप्रद एवं देववन 
न ब) से कम नहीं ऐसे लुम्बि्री नामक बन में निवास करने को 
इच्छा से पति से बोलो । गर्भ के अनुसार ही दोहद (गर्भ क इच 
होती है-ऐसा माना है । YA ES ea =) 
व्याख्या--प्रतीता = विश्वस्ता । सा--प्रथिता । ध्यानप्रदे = ध्यानयोग्ये | 
देववनात्‌ = देवारण्यात्‌ । अनूने = समृद्धिपुरणे। लुम्बिनी नाम्नि = लुग्विनी नाम्ना 
विख्याते । मनोज्ञे = मनोहरे । वने == कानने । वासेच्छया = निवासभिलापया । 
पति = भर्तारम्‌ । प्राह = उव!च | सत्वानिभं = गर्भाल्पम्‌ । दोहदम्‌ = गर्भेका- 
लीनेच्छा । (इति) आमनन्ति = मन्यते । 
टिप्पणी--१. अनूनेन -न्यूने । समृद्धि पुर्ण इत्यरथः । 
२. वासेच्छाया--वासस्य इच्छया । षष्ठी तत्पुरुषः । 
३. ध्यानप्रदे--ध्यान + प्र + दा +क । सप्तम्यामेकवैचनम्‌ | =-=. ` | 
४. मनोज्ञें--मनस्‌ + ज्ञा+ क । सप्तम्यामेकवचनम्‌ 56790 A 
५. प्रतीता-प्रति+इ+क्त+ टाप्‌ । ८४“ a) BA 
तस्या विदित्वा नृग प्रायंभावं NC ८३१७७७0000 
7 R धर्स्यंञ्च तुष्टः gaiii 
इच्छा विधातादहितंविशङ्कय 
तत्प्रीतये चाशु विनिजंगाम ॥७॥ 


+> 
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अन्वय:--तुष्ट. चपः तस्या आयंभावं धर्म्यं च विदित्वा सुतराम्‌ अनन्दत्‌ । 


इच्छाविघातात्‌ अहित विशङ्कय तत्प्रीतये आशु विनिजँगाम । 
साषा-प्रसन्न हुए राजा ने उसके धर्म युक्त श्रेष्ठ भाव को जानकर 


इच्छा विघात से अनिष्ट की आशंका करके उसको प्रसन्नता के लिए sity 


निकल पड़ा। 

व्याख्या--तुष्ट:--हष॑भरितः, प्रसन्न: । चपः = राजा । तस्याः = महिष्याः । 
ार्येभावं = श ष्ठविचारं धर्म्यं = धमंपूर्णाम्‌ । च । विदित्वा = ज्ञात्वा । सुतरां = 
नितरां । अ्ननन्दत्‌ = प्रासीदत्‌ | इच्छाविघातात्‌ = दोहद विघातात्‌ । ग्रहितम्‌ = 
अनिष्टम्‌ | विशङ्क्य = विचार्य, आशङ्क्घ । तत्प्रीतये = महिष्याः सन्तोषाय । 
आशु =शीघ्रं | विनिर्जगाम = निरगच्छत्‌ | 

टिप्पणी- १. तुष्टः-तुष्‌ +-क्त | 

२. ध्यम्‌ धम + यत्‌ । 

३. इच्छाविघातात्‌-इच्छायां विघातस्तस्मातु प० तत्पुरुषः । 

४. ग्रहितमू--न हितम्‌-इति-अ्हितम्‌ । 

५. तत्प्रीतये-त्तस्याः प्रीतये । षष्ठी. तत्पुरुष: । 

६. विशङ्क्य--वि+-शङ्क + ल्यप्‌ । 

७. विनिजंगाम--वि + निर्‌ + गम्‌ घातोलिरि प्रथमपुरुपेकवचनम्‌ । 


a ee 
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